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१०० 
महान पारवतन 
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इस पुस्तक में-- 


श्री फ्रेइरिक लुई अलन की इस पुस्तक में अमरीकी जीवन-यापन-प्र णाली 
में उपस्थित चमत्कारिक परिवतेनों और उनके काररों पर प्रकाश डाला गया है। 
लेखक ने अपनी विषय-माला में अमरीकी जीवन के सभी पक्षों का समावेश किया 
है, जैसे---राजनीति, अँथ, व्यापार, साहित्य, कला, क्री ड़ा, खेल और दैनिक व्यव- 
हार आदि । आधुनिक अमरीकी जनता की अवस्था में आवश्यक सुधार श्रस्तुत 
करने के लिए लेखक ने कई सुझाव दिए हैं । 

लेखक ने अपनी इस उपयोगी पुस्तक में उन अनेक शक्तियों का वर्णन किया 
है, जिन्होंने देश के सा्वेभौमिक अम्युदय और परिवतेन में सहयोग दिया । इन 
शक्तियों मैं प्र द्रुर उत्पादन, आटोमोबाइल उद्योग में क्रान्तिकारी परिवर्तन, भयंकर 
भंदी, बड़ी सरकार का शुभागमंन और महाशक्ति के रूप में अमरीका की प्रतिष्ठा 
आदि उल्लेखनीय हैं । पुस्तक में विद्वान लेखक ने बतलाग्रा है कि बिना किसी की 
विशेष गड़बड़ी के किस प्रकार अर्थ॑तंत्र में सुधार कर लिया गया और किस 
प्रकार अमीर और गरीब के बीच की बड़ी खाई को पाटने का सफल प्रयास 
कार्यान्वित हुआ । 


अन्ततया लेखक ने एक रोचक प्लसंग यह भी दिया है कि अमरीका के विषय 
में विदेशियों की जो कल्पना है, उससे वह सर्वथा भिन्न है और यही नहीं, कई 
अमरीकी लोगों की धारणा में जो चित्र है उससे भी भिन्न-अलग है । 


श्री अलन का विश्वास है कि हमने एक ऐसे समाज की रचना कर ली है जो 
काफ़ी आकर्षक, उत्साहमय और स्थिर है । और विशेष बात तो यह है कि इस 
सामाजिक पुनर॑चना कार्य में व्यक्ति के निजी प्रयत्न में कहीं कोई बाधा नहीं 
पहुँचाई है। व्यक्ति के विचार, व्यवसाय, रहन-सहन और अधिकार आदि सर्वथा 
सुरक्षित हैं । 


लेखक-परिचय 


'हार्पस मेंगजीन' के भूतपूर्व सम्पादक श्री क्रेडरेक लई ओलन का जन्म बोस्टन 
नगर में १८९० में हुआ था। ग्रॉटन और हावेर्ड के विद्यालयों में विद्याभ्यास करने के 
उपरान्त श्री अलन सन १९१२ से १९१४ तक हावंड में अध्यापक रहे । अगले दो वर्ष तक 
आपने “द अटल्यंटिक मन्थ्ी” नामक प्रसिद्ध पत्र के सम्पादन किया। इसके बाद, प्रथम 
महायुद्धकाल में आप राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, वाशिंग्टन, के सहयोगी रहे । पुनः आप हार्पसे 
मगज्ी ' के सम्पादरकाय विभाग में सम्मिलित हुए और उन्नति करते हुए १९४१ में उसके 
प्रधान सम्पादक बन गंय । तब आपने इस कार्य स अबकाश ग्रहण किया और अपना 
अधिकांश समय साहित्य स्र॒जन में व्यतीत करने लगे । 


श्री अलन की पठनीय पुस्तकों में १९३१ में प्रकाशित ऑनली यस्टरडे', 'द 
लाड्स आफ़ क्रियशन! १९३७, “सिनन्‍्स यस्टरडे! १९४९, “द ग्रेट पीयर पान्ट 
मॉंगन! १९४९, इनके अतिरिक्त “द अमेरिकन प्रेस्तिशन!, “ मेट्रोपोलिस”' और “द 


बिग चेन्‍ज' भी का५ लोकप्रिय हुई हैं। 


१९४२ से १९४८ के ६ वर्षों तक श्री अलन निवोचन पर हावड के निरीक्षक 
नियुक्त हुए और आपने सफलतापूर्वक अपने कार्य का संचालन किया। आप 
बेनिंग्टन कालिज के ट्स्टी भी रह। अमेरिकन लेखकों की दो प्रासिद्ध संस्था- 
आथसे गिल्ड और आथसे लीग की समितियों के भी आप वर्षा तक सदस्य रहे हैं । 

आजकल आप फोड् फाउन्डेशन के ट्॒स्टी हैं । 


१० 


) 


नूतन शताब्दी का प्रारम्भ 


बेन कोर्टेलेण्ट पार्क में न्यूयाकवासी प्रथानुसार १ जनवरी १६०० को प्रात: 
काल स्केटिंग करने की तैयारी कर रहे थे कि तभी बर्फ पड़ता शुरू हो गया। 
किन्तु तीखी सर्दी उस जनसम्रुद्यय के जोश को ठंडा न कर सकी । वह जनसमु- 
दाय लोअर ब्रोडवे में गत रात बीसवीं शताब्दी का प्रारम्भ अथवा यों कहिये कि 
उन्नीसवीं के अन्तिम वर्ष का आदि महोत्सव मनाने के लिए एकत्र हुआ था । 


“ज्यूयार्क टाइम्स” ने अपने प्रथम जनवरी के सम्पादकीय लेख में आश्ञाप्रद 
भविष्य का संकेत किया था। उसने लिखा था, “व्यवसाय और उत्पादन की दृष्टि 
से वर्ष १८६९ आइचरये का अथवा यथाथ्थ॑ में अद्भुत चमत्कार का वर्ष था। हमें 
विश्वास हो गया है कि सर्वोत्तम विशेषता प्राप्त करने का श्रेश्र वर्ष १६०० को 
मिलेगा, अन्यथा विगत १२ महीनों को ही सर्वोत्तम वर्ष कहा जा सकता था । 
हम अत्यन्त उज्ज्वल भविष्य लेकर नव वर्ष के प्रांगण में पदापंण कर रहे हैं ॥? 


ढलता हुआ वर्ष अपने अन्त की ओर ढुलक रहा था। नगर के ऊपरी भाग 
में छत्तीस नम्बर वाली गली और मेडिसन एवेन्यू के कोने पर भूरे पत्थरों का 
एक विशाल भवन खड़ा था । इसी प्रासाद में महोगनी की लकड़ी की आल- 
मारियों से सजे अपने पुस्तकालय में श्री जान पियरपोंट मोर्गन अकेले बैठे ताश 
के पत्ते लगा रहे थे। श्री मोगेन विश्व में सबसे बड़े बेंक के प्रधान तथा सम्पूर्ण 
अमेरिका के व्यवसायियों में अग्रणी हैँ। आगामी बारह महीतों में श्री मोर्गत यूरोप 
की यात्रा करने वाले हैँ । वहाँ वे बड़े बड़े चित्र, दुलंभ पुस्तकें एवं पाडुलिपियां 
अधिकाधिक संख्या में खरीदेंगे तथा अंपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर दो 
हेजार चार सौ अतिथियों के स्वागत योग्य और अपके भवन के समीप ही अस्थायी 


जृल्गृह बनवायेंगे । यही नहीं, वे लौह व्यवसाय के उदीयमान नक्षत्र श्री एंड्यू 
कानेंगी से यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कारपोरेशन की स्थापना के लिए बातचीत भी 


करेंगे। यह प्रतिष्ठान ऐसा बड़ा होगा जैसा दुनिया ने कभी देखा न होगा । सन्‌ 


छ्‌ महान परिवतेन 





१६०० में श्री कार्नेगी की आयकर से मुक्त व्यक्तिगत आय २ करोड़ ३० लाख 
डालर होगी । श्री मोर्गन को इन सारी बातों का अनुमान भी न था। वे ताश 
के पत्ते बिछाने में लीन थे । लेकिन फिर भी वे संतुष्ट थे। उनके भावी जामाता 
तथा सुहद जीवनी लेखक ने ३१ दिसम्बर १८६६ की उसी संध्या की चर्चा करते 
हुए लिखा है : 

“श्री मोर्गन का भवन उनके मनचाहे स्थान पर बना था और वह उनकी 
जीवनचर्या के अनुकूल था । श्रीमती मोगेन कुशलपूर्वक थीं और साथ में उनकी 
अविवाहित पुत्रियाँ लुईसा और एन उनके पास घर पर ही रहती थीं॥ 
उनकी विवाहित सन्‍्तान और उनके बच्चे सुखपूर्वक रह रहे थे । और 
स्वयं उनका स्वास्थ्य भी ठीक था। उनकी मित्र मण्डली भी समीप ही रहती 
थी । उनके समाज के लोगों ने भी उन्हीं की तबियत पायी थी और बेक तथा 
व्यवसाय वाले लोग भी जिनके संसर्ग में वे आ चुके थे, अधिकतर उन्हीं 
जैसे दृष्टिकोण और नैतिक मान्यता रखते थे । न्यूयार्क नगर का जीवन अभी तक 
'मैत्रीपूर्ण और पड़ोसियों जैसा प्रेममय था और. निवास दृष्टि से वह रोचक 
स्थान था ।॥” 

निःसंदेह लाखों न्यूयाकंवासी ऐसे थे जिनके लिये वह नगर मुश्किल से 
भैनवास की दृष्टि से उपयुक्त स्थान था ।” लोअर ईस्ट साइड में इतनी घनघोर 
गरीबी, गन्दगी और कष्ट विद्यमान थे कि आज सहसा हमें उस पर विश्वास न 
होगा । बाहर से आये हुये कुटुम्ब अमरीका के बहुत से अन्य नगरों व उद्योग 
केन्द्रों में रह रहे थे। उनकी दशा भी प्रायः वैसी ही बुरी अथवा उससे भी बुरी 
थी । शिकागो के क्षेत्र में रहने वाले पोल, लिथ्यूओनी और स्लोवकों की दुर्देशा का 
यहाँ संक्षिस वर्णन दिया जाता है जो कुछ वर्ष बाद अप्टन सिन्वलेयर ने किया 
था और जिसके संबंध में दो मत नहीं हो सकते । 

“युरूपवालों की क्रूरता द्वारा अज्ञान के अंधकार में ढकेले तथा कु ठित बनाये 
गये और अमरीकावासियों की उपेक्षा से सर्वनाश के मुख में भोंके गये वे लोग 
गृह दलालों, राजनीतिक नेताओं और न्यायाधीशों द्वारा लुट चुके थे, जो उनके 
किसी अधिकार को मानने के लिए तैयार ही न थे । कब उनके बच्चे शीतगर्भित 


कप 


नूतन शताददी का प्रारम्भ ७ 





एवं कड्ठप्रद क्वार्टर के निकट स्थित दूर्गधित काईवाले जलाशयों में डूब जायेंगे, 
कब उनकी पुत्रियाँ वेश्यावृत्ति के लिए विवश हो जायंगी, कब उनके पुत्र मालिकों 
की तरफ से कोई भी सुरक्षात्मक व्यवस्था न होने के कारण उबलते हुए कढ़ाव 
में गिर जायंगे इसे न कोई जानता था और न इसकी कोई चिन्ता ही करता था।” 


“त् कोई जानता था और न कोई चिन्ता करता था'!, .. पर ऐसा क्‍यों ? 
क्योंकि वह समय उदासीनता का था। १&€ वीं सदी के मध्य काल में व्याप्त 
मंदी के अन्त के बाद से अमरीका में आर्थिक विषमता के विरोध की भावना 
धीमी पड़ गई थी। जैसा कि इस बेंक अधिपति के जीवनी लेखक ने उनकी संतोष 
वृत्ति का वर्णन किया है, यदि आत्मतुष्टि की हल्की सी कलक मिल भी जाती 
है, तो वह उस समय के प्रायः सभी सम्पन्न लोगों की मनोवृत्ति की द्योतक है। 
उन सबके मन में उज्ज्वल भविष्य की आशाएँ हिलोरें ले रहीं थीं । 

श्री मोर्गन का विश्वास था कि स्थायी एवं विवेकपूर्ण युग का आविर्भाव 
होने ही वाला है । उनकी पक्‍की धारणा थी कि उस युग में श्री मार्क हेना 
जैसे राजनीतिक नेता समानता के कोई भी मूतापूर्ण विचार प्रशासन में कहीं 
प्रविष्ट न होने देंगे। और अमरीका के व्यवसाय का संचालन राजनीतिज्ञों के 
हाथ में न होकर अपने जैसे उन बेंकपति धनिकों और विवेकशील भद्र पुरुषों के 
हाथ में होगा जिनसे वे अपने प्रिय कक्‍्लबों में मिलना पसन्द करते थे। 

यदि श्री मोर्गन कल्पना कर पाते कि आगामी अरधध शताब्दी राष्ट्र के लिये 
क्या वरदान लायगी और किस तरह विभिन्न और बहुधा युद्धरत शक्तियाँ मिल- 
कर एक ऐसे अमरीका का निर्माण करेंगी जो न केवल १६०० के अमरीका से 
भिन्न होगा, बल्कि उनकी कल्पनाओं से बिलकुल परे, ऐसा अमरीका जिसमें 
आश्चयंजनक उत्पादन सामथ्य के साथ समृद्धि का ऐसा व्यापक वितरण होगा 
जैसा कि दुनिया में अन्‍्यत्र कहीं नहीं देखा गया, तो वह भोंचक्के हुए बिना 
न रहते । 

संभावित परिवतेन का मर्म तथा उसकी व्यापकता को समभकने के लिये हमें 


पहले १६०० दाताब्दी सें लौटना होगा और तत्कालीन हृश्य तथा लोगों के 
जीवन पर चारों तरफ दृष्टि डालनी पड़ेगी । 


अमन (०0०६०, 


दि (। 
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यदि भली प्रकार ठीक किया गया कालयंत्र आपको सन्‌ १६०० के 
अमरीका के किसी नगर की प्रधान गली में ले जा सकता और आप अपनी इन्हीं 
आँखों से देख सकते, तो पहले आप शायद यही कह उठते, “अरे इन घोड़ों को 
तो देखो ।”! 

१६०० में सारे अमरीका में केवल १३,८२४ मोटरगाड़ियों की रजिस्ट्री 
हुई थी जब कि सन्‌ १६४५० में ४ करोड़ ४० लाख से अधिक मोटरगाड़ियों 
की रजिस्ट्री हुई। और वे वास्तव में बड़े शहरों व रमणीय स्थानों को छोड़कर 
शायद ही कहीं दिखायी देती थीं। इसका कारण यह था कि सन्‌ १९०० में 
लोग मोटरगाड़ी को धनवानों का और केवल घनवानों का ही क्यों, बल्कि कुछ 
मनचले और साहसिक धनिक खिलाड़ियों के मनबहलाव का साधन समभते थे । 
यह लोग ऐसी अनिश्चित मशीन का उपयोग करने में आनन्द मनाते थे, जो 
किसी भी क्षण उनको नष्ट कर सकती थी । नगरों के बाहर कहीं भी पक्की 
सड़क न थीं और रास्तों पर न॒ तो गैरेज होता था और न पेट्रोल की टंकी । 
मोटरवालों को स्वयं अपना साहसिक कारीगर भी बनना पड़ता था । 


टेलीफोन तब तक थोड़ी संख्या में लगे थे और रेडियो तो था ही नहीं । 
आने जाने के लिये लोगों को रेलगाड़ी, घोड़े और छुकड़े पर निर्भर रहना पड़ता 
था; बड़ी बड़ी बस्तियाँ किस तरह एक दूसरे से छुथक्‌ रहती थीं आज यह 
अनुभव करना कठिन है । जो नगर रेल के रास्ते पर न पड़ता था, वह वास्तव 
में अधिक दूर माना जाता था। यही कारण है क्रि प्रत्येक प्रदेश, भ्रत्येकत नगर, 
प्रत्येक फार्म को अधिकतर अपने ही साधनों व अपनी ही उपज, सामाजिक 
संबंध, आमोद-प्रमोद के साधनों पर निर्भर रहता पड़ता था। यात्रा और सम्पर्क 
की दृष्टि से अनरीका वास्तव में बहुत बड़ा देश था । 

फिर भी कोई आश्चर्य नहीं कि अधिक्रर अमरीकावासी अपने वंशजों 
की अवेक्षा अरक्षा के उस भयातक विचार से कम उत्पीड़ित होते थे जिसका 
आविर्भाव आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों के संघर्ष से होता: 
है | वे अपने परिवार के इतर की बातों की चिन्ता न करते थे । उनका विचार - 
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क्षेत्र सीमित था । वे अपने जाने पहचाने लोगों और चिरपरिचित वस्तुओं के 

/ बीच अपना जीवनयापन करते थे । व्यक्ति, परिवार और उनके साथी सभी 

.. प्राय: उनकी ही तरह के थे । वे एक दूसरे के विचारों से परिचित होते थे । 
तब व्यक्ति की सफलता या असफलता उसकी अपनी अंतह 2, परिस्थिति तथा 
घटनाचक्र पर आज की अपेक्षा अधिक निर्भर हुआ करती थी। अपने बेटों 
और पोतों की अपेक्षा वह बहुधा कम ही समभता था कि उसका भाग्य यायों 
कहिये कि उसका जीवन वाशिंगटन या बलिन अथवा मभोस्को में किये गये 
किसी निर्णय पर अवलम्बित है । अपनी पारिवारिक गाड़ी के ऊपर से उसकी 
दृष्टि जिस संसार पर पड़ती थी वह मैत्रीपूर्ण भले ही न रहा हो परन्तु उसके 
अधिकांश से उसको आत्मीयता अनुभव होती थी । 


[३] 


यदि आप सन्‌ १६०० की किसी मुख्य सड़क के किनारे टहलते हुए पहुँच 
| गये तो आप दूसरी बार आश्चर्य से कह उठेंगे इन स्क्रटों को तो देखिए । 
क्योंकि कस्बे की हर प्रौढ़ा ऐसे वस्त्र पहनती थी जो सड़क को भाड़ता 
हुआ सा लगता । और यदि कहीं पहननेवाली को स्वच्छता के लिए उसे ऊपर 
उठाना याद न रहता, तो रगड़ से दामन को मैला करते और फाड़ते हुये कभी- 
कभी तो वह वस्तुतः सड़क भाड़ने लगता। कमर तक्र की कमीज के ऊँचे कालर 
से लेकर नीचे जमीन तक वर्ष १६०० की स्त्री परिधानों में अधिक्र ढकी रहती 
थीं। यहाँ तक कि देहात में पहनने के लिये और वस्तुत: गोल्फ़ या टेनिस खेलते 
समय ,भी जो स्कर्ट इस्तेमाल होता था वह भी ज़मीन से दो या तीन इंच ही 
ऊँचा होता था । और एक टोप, प्राय: नाविक का कड़ा टोप अधिकतर पहना 
जाता था। 
हर मौसम में स्त्रियाँ कमीज़, पाजामे, चोली, चोली के ऊपर का वस्त्र और 
एक था एक से अधिक पैटीकोट, अन्दर के कपड़ों की तह के बाद तह में बंधी 
$ रहती थीं। उन दिनों की चोली एक भयानक व्यक्तिगत केंद्खाना होती थी 
और ब्हेल मछली की. लचकदार हड्डियों की सहायता से तनाव डालकर स्त्री के 
ड़ाँचे को काँच की घड़ी जैसी टेढ़ी शक्ल में बदल-देती थी। 
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आधुनिक दृष्टि से देखा जाय तो मनुष्यों के वस्त्र भी नियमबद्ध और कठोर 
होते थे । कालर चौड़े और कड़े होते थे । कारबारी आदमी अपने मोटे सूट 
(तीन बटनवाला कोट और तंग पतलून) के नीचे भी अलग होने वाले कड़े कफ 
की और शायद छाती पर कलफ लगी कठोर कमीज़ पहनता था। वेस्ट-कोट 
पहनना तब अनिवायें था । यदि वह बेकवाला या व्यापारी होता तो १५ मई से 
१५ सितम्बर तक छोड़कर जब कि कड़े तिनकों का (अथवा धनिकों के लिये 
संभवत: पनामा) टोप पहनना रीति नियमित था, दफ्तर के लिये वह अनुमानतः 
फ्राक, कोट और डर्बी सूट से छोटी किस्म के बजाय रेशमी टोप पहनता था। 
घूमने फिरने के अलावा सुसज्जित पुरुष को बिना टोप के अन्यत्र जाना कल्पना- 
तीत था । | 

स्त्री पुरुष के इन कट्टर पहरावों ने नर नारी के प्रचलित संबंधों का प्रति- 
निधित्व किया था। आदर ं स्त्री वह समझी जाती थी जो मलमल से ही नहीं 
अपितु पवित्रता और सच्चरित्रता से ढकी हुई सुरक्षित श्रीमती होती थीं, और 
आदर्श पुरुष चाहे सदाचार का स्तम्भ या व्यभिचार का पुतला ही क्यों न हो, 
बड़ी सावधानी से अपने सुपुर्द किये गये सुक्ोमल प्राणियों के शरीर और मर्यादा 
की रक्षा करता था । यदि लड़की कंवारी हुई और कभी सायंकाल के विनोद के 
लिये उसने बाहर जाने की हिम्मत की तो उसके साथ एक रक्षक अवश्य जाता। 
श्री जेम्स डब्लू गेरार्ड ने उस समय के उन कठोर नियमों का उल्लेख किया है, 
जिनसे न्यूया्कं का समाज उस समय शासित होता था । श्री गेरार्ड ने अपने 
बुढ़ापे में लिखा, तीस वर्ष का हो जाने पर भी यदि मैंने किसी लड़की से अपने 
साथ अकेले में भोजन करने का आग्रह किया होता तो लात मारकर सीढ़ियों 
के नीचे गिरा दिया जाता । यदि में उसे काकटेल पर आने को कहता तो में 
अपने जंगलीपन के लिए समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता । ह 

उस देश में जहाँ २०-४ प्रतिशत स्त्रियाँ अपनी आजीविका के जिए काम 
पर जाती हों सुरक्षित श्रीमती के इन नियमों का निभाना अवश्य कठिन था । 
जीवन की इस दुखद यथार्थता ने उन दिनों के नीतिज्ञों को गहरी चिन्ता में डाल 
दिया था । यदि स्त्रियों की निरंतर बढ़ती हुई संख्या दफ्तरों में कामकरती थी 
तो समभा जाता था कि वे दुर्भागी आर्थिक स्थिति की शिकार हैं, उनके बैचारे 
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पिता उनका ठीक तरह से पालन पोषण नहीं कर सकते और आंशा की जाती 
थी कि उनका अभद्र व्यवसायी लोगों के अनिवाय॑ सम्पर्क में आना उनकी पवि- 
अ्ता को नष्ट नहीं करेगा । छः: या आठ डालर प्रति सप्ताह जैसी कम मजदूरी 
पर, जो मोटे तौर पर वर्ष १६५० को अठारह से पच्चीस डालर प्रति सप्ताह के 
बरांबर है, दुकानों और फैक्टरियों में लाखों लोगों को उपलब्ध 'सुविधायें यदि 
स्त्रियों को नहीं मिलती थीं तो यह मान लिया जाता था कि वे भयानक प्रलो- 
भनों के वशीभृूत हो जायेंगी । 


अनगिनत नौकरपेशा लड़कियाँ भी थीं, परन्तु शहरों में वे अधिकतर बाहर 
से आये हुये कुट्रम्ब या अद्वेत जाति की होती थीं और इसलिये ऐसा मान लिया 
गया था कि उनके भाग्योदय की आशा हो ही नहीं सकती । परन्तु फुरसत की 
घड़ी स्वल्प होने के कारण वे प्रलोभनों से किसी प्रकार बच जाती थीं । 


यदि दुखद परिस्थितियाँ एक भले घर की” तरुण स्त्री को आजीविका के 
लिये काम करने को विवश करतीं तो स्कूल की मास्टरनी, गायन शिक्षिका और 
शिक्षित. नर्स जैसी जीवनवृत्ति उसके लिये स्वीकार योग्य होती थी । यदि वह 
उपयुक्त प्राकृतिक देन से विभूषित होती तो वह लेखिका, कलाकार या गायिका 
अथवा नाटच गायिका हो सकती थी । कुछ तो अपने को समाज से बाहर होने 
का गम्भीर खतरा मोल लेकर रंगमंच पर चली जाती थीं, क्योंकि उस समय 
अभिनेत्रियाँ अधिकतर “पतिता' समभी जाती थीं। कुछ अग्रआ होती थीं जो 
उत्कट उमंग में हर तरह के. विरोध के प्रतिकूल डाक्टरी जैसी अन्य ज़ीवन- 
वृत्तियाँ स्वीकार कर लेती थीं, परन्तु यह असाधारण समाज में होता था जहाँ 
ऐसा करने के कारण उन्हें अस्त्रयोचित रुच की औरत नहीं समभा जाता था ॥ 
और उनके तिरणंय के विरुद्ध सबसे जोरदार तर्क यह दिया जाता था कि वह 
स्वा्थबुद्धि के वशीभूत हो रुपया कमाने के लिए बाहर जाकर अपने पिता को , 
बेमतलब संताप पहुँचाती है ।। कुछ लोग ऐसा भी सोचते थे कि शायद उसका 
पिता भरण-पोषण नहीं कर सका । लड़कियों के संबंध में सर्वसम्मत राय यह 
थी कि वे घर पर रहें और गृहकार्य में अपनी माँ का हाथ बढायें तथा “उपयुक्त 
पति' की बाट जोहें । 
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[४] | 
१६०० के अमरीका को वापस होने पर आपको जगह-जगह छोटे-छोटे 
नगर तथा कस्बे मिलते । क्योंकि उस वर्ष अमरीका महादेश की कुल आबादी, 
५० वर्ष बाद की आबादी से आधी थी--केवल ७ करोड़ ६० लाख--जबकि - 
१६५० में वह १५ करोड़ हो चुकी है । आज जहाँ गाँव बसे हैं और जहाँ के 
गाँवों ने अब कस्बों का रूप ग्रहण कर लिया है, वहाँ तब आपक़ो खुले मैदान 
के दर्शन होते । परन्तु स्थिति की असमानता का भान तो हमें नगरों तथा उसके 
आसपास के इलाकों को ही देखकर हो सकता था । 
पश्चिमी हिस्से की थोड़ी जनसंख्या आपको स्मरण करायेगी कि उन दिनों 
अमरीका के उद्योग का आकर्षण केन्द्र तथा अमरीका की सांस्कृतिक संस्थायें पूर्व 
के हिस्सों में कितनी अधिक थीं और पूर्वी शहरों में भी आधुनिक नग़री जीवन 
की बहुत सी विशेषताएँ आपको नहीं मिलतीं । उदाहररणा के लिये, देश में सबसे 
ऊँची गगनचुम्बी इमारत आईविन्स सिन्‍्डीकेट न्यूयाक की पार्क रो में थी जो 
सीनारों सहित २६ मंजिलों की थी तथा जिसकी ऊँचाई ३८२ फुट थी। अभी 
न्यूयार्क के दर्शकों में "फेमस स्काईलाइन' पर टिप्पणी करने की जागरूकता 
आयी थी । दूसरे शहरों में तो दस या बारह मंजिल की इमारत आइचर्य की 
वस्तु समभी जाती थी । 
गली में बिजली की रोशनी नहीं थी, अमरीका के किसी भी नगर में 
भूटपुटा हो जाने पर शहर के लेम्पों को जलाने वाले का अपनी सीढ़ी सहित 
, प्रकट होना सामान्य हृदय होता था। सीढ़ी को वह बत्ती के खम्भे पर टेक देता 
और चढ़ कर गलीवाली गैस की बत्ती जला देता । न तो अभी बिजली से रोशन 
विज्ञापन होते थे, और न अभी तक ब्राडवे वास्तव में ग्रेट व्हाईट वे बना था। 
शहरों में आम जनता के आने जाने के लिये पूरा किया हुआ केवल एक उपः 
मार्ग था । एक छोटा सा मार्ग बास्टन में भी था; हां १६०० में एक मागगे के 
लिये न्यूयार्क में और भी तैयारी कर ली गयी थी । अधिकतर गांववासी नगरों 
को ठेलेगाड़ी में आते जिसके किसी मोड़ पर घुमते समय पहियों की चरमराहट 
गमीरणों को आधुनिक सभ्यता का प्रामारिगक स्वर लगती थी। 
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हर नगर के बाहर निवास क्षेत्र होते थे । रेल की पटरी अथवा ट्राली लाइन 
से उनकी दूरी कोई खास अधिक नहीं होती थी । पैदल ही वहाँ आसानी से पहुँचा 
जा सकता था। एक या दो परिवार के घरों की लम्बी पंक्तियाँ खाली मैदानों 
और खेतों के बीच सूनी खड़ी हुई थीं. अधिक सम्पन्न व्यक्तियों के लिए घास के 
मैदान से घिरे हुए आरामदेह मकान थे। और बहुत से लोगों ने रेल के सीजनल' 
: टिकिट ले रखे थे जो रेल का कष्ठप्रद सफर कर काम पर आया करते थे । परन्तु 
ये बाहरी कस्बे आधुनिक मोटर वाहन के ग्र॒ग के कस्बों से बिल्कुल भिन्न थे। 
स्टेशन पर घोड़े और गाड़ी यदि मिल भी जायं तो भी जब तक कि साईस का 
खर्च उठाने की सामर्थ्य न हो, तब तक रेल या ठेलेगाड़ी की लाइन से एक 
या एक से अधिक मील दूर बसना सुविधाजनक न था। हां, सबल पांव वालों 
के लिए बात और थी । इसलिये नगर के बाहरी भाग छोटे होते थे और उनके 
पीछे खुला प्रदेश होता था । एक सामान्य जन के लिए यह कल्पनातीत बात थी 
कि एक पीढ़ी बांद ही खेत और जंगल, जहाँ वह इतवार को टहला करता था, 
सैकड़ों देहाती कोपड़ों से भर जायेंगे और उन तक मोटर वाहनों में आसानी से 
पहुँचा जा सकेगा । 

अभी अमरीका में खेलने के लिये बहुत स्थान था। हज़ारों मील समुद्र 
का किनारा, सैकड़ों कीलें और नदियाँ, सैकड़ों पहाड़ जिन पर आप जी भर 
के खोज कर सकते थे । अगर; कसी प्रकार आप्र उन तक पहुँच गये तो बिना 
किसी की आज्ञा लिये डेरे डाल सकते थे, नहा सकते थे, शिकार खेल सकते थे 
और मछली पकड़ सकते थे। ऐसे दूरदर्शी लोग भी थे जो समभते थे कि 
अमरीकावाले देश पर अपना अधिपत्य जमाने के लिए भूमि को नष्ट कर रहे हैं, 
जंगल को साफ कर रहे हैं, खेतों का दुरुपयोग औरे सीमा से अधिक उप- 
योग कर रहे हैं । प्राकृतिक साधनों को हर तरफ से लूट रहे हैं। वे महसूस: 
करते थे कि इस सम्पत्ति. को बचाने के लिये तथा लोगों को खेलने के वास्ते 
अधिक स्थान देने के लिये सार्वजनिक पार्कों की आवश्यकता होगी। परन्तु बहुत 
से लोगों के लिये ऐसी चेतावनी का कोई अर्थ - न होता था । यदि लकड़हारे ने 
एक जंगल को नष्ट कर दिया तो क्या हुआ, दिल बहलाने को अन्य जंगल तो 
मौजूद ही है। यदि. फोंपड़ा बनानेवालों ने समुद्र का एक तरफ का किनारा खरीद 
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लिया तो क्‍या हुआ, नहानेवालों के वास्ते खुले हुये और स्थान हैं ही । प्रकृति की 
सम्पन्नता अनन्त लगती थी । जैसा कि श्री स्ट्ूअर्ट चेज्ञ ने बहुत साल बाद कहां 
है कि उस समय प्रचलित प्रवृत्ति “मैड हैटर?”? जैसी थी, जो अगर एक चाय का 
ध्याला खराब कर देता था तो सीधा दूसरे की तरफ बढ़ जाता था । 

उस समय के शहरी बच्चों के लिए किसान, जिनसे देहातों में भेंट होती थी, 
हर बात में अलह॒दा जाति थे । हाँ-भाषा अवश्य एक थी । और वे ऐसे क्‍यों न 
लगते ? न मोटर गाड़ी, न रेडियो, न निःशुल्क गाँवों में डाक बाँटने की व्यवस्था, 
न बड़ी पत्र-पत्रिकायेँ, न शिक्षा की सुविधा, यदि कहीं थी भी तो केवल 
प्रारंभिक । शहर जाने का अवसर भी संयोग से मिलता था। वे गाँव के एकाकी- 
पन में कैद थे । जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, उनका वह संसार जिन तत्वों 
को लेकर चल रहा था, वे अधिक बोधगम्य थे और इस कारण उनके वंशजों 
को तो उससे कहीं अधिक भयंकर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। वैसे 
उनकी वह दुनिया बड़ी छोटी थी, इतनी छोटी कि जिस पर सहसा विश्वास 
नहीं हो सकता था । 

[५] 


यदि आप १६०० के अमरीका की लगातार खोज करते रहें तो उन 
चीज़ों का अभाव अथवां कमी पाकर आपको बार-बार आश्चर्य होगा जो आज 
के युग में सामान्य आवश्यकताएँ मानी जाती हैं । 

उदाहरण के लिये बिजली और बिजली के यंत्र को ही लीजिये। वास्तव 
में धनिकों के बहुत से शहरी मकानों में बिजली नहीं लगी थी, परन्तु जो कोई 
नया मकान बनाता था वह अभी केवल विजली की रोशनी लगाना आरम्भ 
करता था और कहीं बिजली यकायक न चली जाय इस लिए बाहर गैस भी 
लगाता था । और बहुतों के मकान (शहरों और कस्बों में) गैस से या. (देहात 
में) तेल की बत्तियों से प्रकांशित किये जाते थे । 

इलेक ट्रिक रिफरीजरेटर (बिजली द्वारा सामान को ठंडे रखनेवांले बक्स) 
नहीं थे तब धोने की मशीनों और जमाने के यंत्रों का तो कहना ही क्‍या । 
किसान और ग्रीष्म ऋतु में भोंपड़ों में रहनेवाले लोग बफं के बुर्ज बना रखते 
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भरे जिनमें जीत ऋतु में पड़ोस की नदी या तालाब से निक ली हुई या उत्तर से 
दक्षिण आंनेवाले जहाज द्वारा मंगाई हुई बर्फ की सिलें लकड़ी के बुरादे के 
के अन्दर दबी पड़ी रहती थीं। जब बर्फ की आवश्यकता होती थी लोग बर्फ 
के बुर्ज पर चढ़ जाते और एक अच्छा सा बर्फ का दुकड़ा दुरादा हटाकर 
निकाल लेते और विशेष चिमटों द्वारा उसे ले जाकर रसोईघर के बर्फ के बकक्‍स 
के अन्दर डाल देते थे । यदि आप शहर में रहते होते तो बर्फखाने की गाड़ी 
दरवाजे पर आती और बफं की एक बड़ी सिल आपके बर्फ के -बक्स के अन्दर 
सँभाल कर रख दी जाती । 

बहुत वर्ष तक रेलगाड़ियों में रिफरिजरेटर कार्स (बर्फ जैसा ठंडा रखनेवाली 
ग़ाड़ियाँ) चलती रहीं । परन्तु ताजे फल और सब्जियों का देश देशांतर का 
महान राष्ट्रीय व्यवसाय अभी अपनी बाल्यावस्था में था। और तदनुसार 
२६५० के दशेक को अमरीकावालों के तत्कालीन भोजन को देखकर आश्चर्य 
हुए बिना न रहता । अमरीका के बहुत से भागों में लोगों को वस्तुत: पतकड़ 
के बसन्‍्त के बाद तक ताजे फल और हरी सब्जियाँ मिलते न थे। उस काल 
में वे समोसे, पुए, आलू और गर्म रोटी के रूप में स्टाचे बड़ी मात्रा में खाते 
थे । आज बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो उस प्रकार का भोजन करंने का साहस 
कर सकें । 

इस शताब्दी के आरम्भ में यथार्थ में धनिकों के प्रायः तमाम शहरों मकानों 
में पानी के नल, नहाने की टबे और बहाववाले पाखाने बन गए थे । हालांकि 
फैसनेबुल गलियों के बहुत अच्छे-अच्छे मकानों में एक से अधिक ग़ुसलखाना न॑ 
होता था। पर कदाचित कुछ बड़े भूमिपतियों को छोड़कर फैक्टरी में काम 
करनेवाले और किसान अभी ऐसी विलास की वस्तुओं के उपभोग की कल्पना 
भी न कर सकते थे । यही क्‍यों ? शहर के नलों की लाइनों और सीवर लाइनों 
की पहुँच से दूर रहने वाले सम्पन्न लोगों के सुन्दर मकानों में भी ग्रुसलखाना 
शायद ही होता था। वे अपने सोने के कमरों में ही घड़े और भगोने में पानी 
भर कंर नहाते थे । है. ; 


किसी किसी बड़े होटल में कुछ अधिक दाम देकंर आप एकान्त स्नानगहयुक्त 


कमरा ले सकते थे, परन्तु. १६०७ के पहले तक नहीं; जब कि श्री एल्संवर्थ एम- 
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स्टेटलर ने पहले पहल १६०७ में ऐसा होटल बनाया जिसमें प्रत्येक्र अतिथि को 
कम कीमत पर एकान्त स्नानगृह युक्त कमरा मिल सकता था। 

ढले हुये लोहे की नहाने की टब के युग में १६५० के दर्शक की हैसियत से 
आप शायद समभ गये होंगे कि आज की तरह वैर्याक्तिक स्वच्छता जैसी बात उस 
समय न थी । और यदि हनिवार की रात्रि में लाखों अमरीकावासियों को उष्ण 
जल में केवल साप्ताहिक गोता लगाने का अवसर मिल सकता था तो इसका 
कारण सुख्यत: यही था कि स्नानाग्रह इक्के दुक्‍्के ही थे। परन्तु उस समय 
तम्बाकू खाने की प्रथा थी जो निश्चय ही आपको गन्दी लगेगी । पूर्वी शहरों में 
समय लोग भरे समाज में थूकते की निन्‍्दा करते थे, हालांकि संचालक की मेज़ के 
पास उगालदान का होना दफ्तर की सुव्यवस्था का प्रमाण माना जाता था। 
परिचिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में विशेषकर छोटे शहरों और कस्बों में उगालदान 
हर जगह होते थे और थूकना हर सशक्त पुरष का सामान्य अधिकार माना 
जाता था । 

१६०० के बाद के वर्षों में कदाचित तम्बाकू के परिवतित प्रयोग के कारण 
ही अमरीकावासियों कां यह प्राचीन रिव्राज कम होता गया। १६०० में अमरीका 
की जनसंख्या १६५० की जनसंख्या से आवी थी । फिर भी उस वर्ष अमरीका- 
वालों ने १६५० की अपेक्षा कुछ अधिक सिगार विये, बहुत अधिक मात्रा में पाइप 
का तम्बाकू और उससे अधिक खाने का तम्बाकू इस्तेमाल किया । और पचास 
साल में जितनी सिगरेट पी गई उसकी शतांश ही उन लोगों ने उस साल पीं । 
“१६०० में चांर अरब सिगरेट अमरीका में बनाई गई जबकि १६४६ में ३८४ 
अरब सिगरेंटें बनीं ।! 

१६०० में टेलीफोन एक भद्दी चीज़ थी और उनकी संख्या भी अपेक्षाकृत 
कम थी । वह विद्येपत: व्यावसायिक दफ्तरों में और ऐसे सम्पन्न लोगों के घरों 
में पाया जाता था जिन्हें नयी मशीनों का परीक्षण करने का शौक था। 
सन्‌ १६०० में अमरीका भर में केवल १३,३५,६११ टेलीफोन थे। जब कि 
१६४० में उनकी संख्या ४,३०,००,००० थी । 

सामूहिक संचार साधनों “समाचारपत्रों' की, जो आनेवाले समय में सब 
श्रेणियों और स्थितियों के लोगों को समान सूचना, विचारधाराओं और समान 
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रुचि की बातें बतलाने का महत्वपूर्ण काम करनेवाले थे, अमरी जा में बिलकुल 
कमी थी। रेडियो के आविष्कार में अभी १० वर्ष वी देर थी तथा टेलीविजन 
तो अभी ४५ वर्ष बाद आनेवाला था, वह भी बहुत थोड़े से श्रोताओं और 
दर्शकों के लिए । चलचित्र भोंडे होते थे और यदाक़दा नृत्यगायन के थियेटरों 
में या भाँकीवाले तमाशों के अन्दर देखने में आते थे। परन्तु एक कथानक पर 
आधारित चलचित्र तो वस्तुतः तीन वर्ष बाद बना, जिनमें ग्रेट ट्रेव रोबरी' को 
कहानी चित्रित की गई थी ।. ऐसी एक भी पत्रिक्रान थी, जिसकी बिक्री १० 
लाख से अधिक रही हो । 

इसी प्रकार सूचनाओं और विचारों का कोष, जिन्हें सभी प्रदेशों और 
सब पेशों के लोग समान रूप से जानते और मानते हों, बहुत ही सीमित था । 
किसी सीमा तक मेन का मछुआ, ओहियो का किसान और शिकागो का 
व्यापारी एक दूसरे से राजनीतिक मामलों पर वादविवाद कर लेते थे परन्तु 
इस समुद्रतट से उस तट तक निकलनेवाले समाचारपत्रों में सिंडीकेटों के. जरिये 
ज्रेषित लेखों के अभाव में उनकी सूचना अधिकतर उनके स्थानीय विभिन्न 
विचारवाले पत्रों में पढ़े हुये समाचारों पर आधारित होती थीं और रेडियो व 
ज्यूज़रील के अभाव में यह बात सन्देहजनक है कि कदाचित शिकागो के व्यापारियों 
को छोड़कर किसी ने कभी अपने वांनों से श्री विलियम जेनिंग्स ब्नाबन को 
मधुर आवाज़ सुनी हो। १६५० में उस समय पारस्परिक परिचय प्राप्ति का 
ऐसा कोई सर्व सुलभ साधन न थां, जिससे कि वे न केवल हेरी ट्र,मेन बल्कि 
ब्ोबहोप, बेन जांच्सन और बैटी हटन को ए5 दम पहचान लेते, जो जैक बनी 
और  रोचेस्टर के साथ हुये संभाषण पर एक ही साथ हँसते और विंग क्रोसबी 
-की आवांज्‌ रेडियो पर सुनते ही पहचान जाते । 

विचारों के सामूहिहर आदान-प्रदान के साधनों की जितनी कमी थी, उतनी 
ही कमी बहुत सी ऐसी सामांजिक संस्थाओं की थी, जिनकी आज के अमरीका 
वासी अनिवार्य मानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्र इकाई के रूप में अपनी 
व्यवस्था आप करनो चाहिए, इस विचारधारा वाले व्यक्तिवादियों का राप्ट्र 
प्रारस्परिक निर्भरता के युग में तेजी प्रवेश कर रहा था लेश्नि फिर भी वह इस 
. तथ्य को पहचानने का प्रयत्न नहीं कर रहा थां और इस युग के उपयुक्त संस्थाएँ 
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संगठित करने की ओर उसकी रुचि उतनी न थी । उदाहरण के लिए मध्य 
पश्चिम के किसी छोटे कस्बे को ही लीजिये। आखिर वहाँ बच्चों के मनोरंजन 
तथा शिक्षा-दीक्षा के क्या साधन उपलब्ध थे ? परम्परा का तकराजा था कि अपने 
मनोरंजन के लिए बच्चे प्राचीन दंतकथाओं के वह बच्चों में गोते लगायें, खुले 
मैदान में बेजबाल खेलें और पास-पड़ौस के जंगलों तथा नदियों में शिकार करें 
और मछली मारें । परन्तु इधर उद्योगवाद नदियों को गंदा करता जा रहा था, 
खुले मैदानों में घर बनने लग गये थे तथा खेती शुरू हो गयी थी । प्राकृतिक 
क्रीड़ा स्थान वीरान किये जा रहे थे, और मज़े की बात तो यह थी क्रि इनके 
बदले नया साधन नहीं जुटाया जा रहा था । 

उस जमाने में सार्वजनिक पुस्तकालय न थे | हाईस्कूलों में छोटे अर्थ सार्व- 
जनिक पुस्तकालय हुआ करते थे । न कोई वाई. एम. सी. ए. था, न कोई बाल- 
चर संस्था थी, न कोई “४ एच' संस्था थी, न कोई स्कूल बेंड, न स्कूल का 
वाद्यवृन्द था और न ही स्कूल की कोई गायन सभा थी । 

यह अमरीकावालों के जीवन का स्थायी विशेष ग्रुण मालूम होता है कि 
उनकी संस्थाओं का विकास उनके वैयक्तिक विकास के सांथ नहीं चल पातां। 
कम से कम यह तो बिलकुल सत्य बात है कि १६०० के अमरीका के कस्बे बढ़ते 
हुए औद्योगिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने को ढालने में असफल रहे। 


[६] 

संगठित खेलों के विकास में उसी तरह की शिथिलता थी । सीमाप्रदेश की 
परम्परा और अमरीकावालों का पुराना व्यक्तिवाद बाधक बने हीं रहे। अधिकतर 
अमरीकी लड़कों और पुरुषों के सांक्रय मनोरंजन के सीमित साधन थे---शिकार 
खेलना, मछली पकड़ना, शिविर लगाना, तैरना, घुड़सवारी करना या चाँदमारी 
प्रतियोगिता से मनोरंजन प्रास करना; जिनके आविभाव का श्रेय खुले देहात के 
वातावररा को है । बेज़बॉल बहुत दिनों तक राष्ट्रीय खेल रहां और उस खेल को 
लाखों लड़कों ने सीख लिया था | परन्तु उतकी गतिविधियाँ अपने ही क्षेत्र तक 
सीमित रहती थीं । यदि कोई निपुण खिलाड़ी होता तो वह अपने कस्बे की टीम 
की ओर से पड़ोस के किसी कस्बे की टीम के विरुद्ध खेलने जाया करता । लड़कियों 


नूतन शताब्दी का ग्रारम्भ श्६ 


क्क लिए परम्परागत विचार यह था किवे निबंल प्राणी हैं; और कम से कम इस 
तरह के कठोर परिश्रम के लायक तो वे हैं ही नहीं। 

स्कूल और कालिजों में संगठित खेल तेजी से उन्नति कर रहे थे; फुटबॉल, 
बेजबॉल 'जो कि बाद की अपेक्षा तब कालिज का अधिकाधिक गौरवपूर्ण खेल था', 
नाव खेना, टेक और छोटे पैमाने पर साक्कर तथा लेक्रोस 'हाकी जैसा खेल 
प्रचलित थे । बास्केट बॉल का खेल अभी बहुत ही कम लोगों को मालूम था । 
१८६२ तक उसका आविष्कार न हो पाया था। ऐसे खेलों में, जिनका बड़ी उम्र 
वाले लोग भी आनन्द उठा सकते थे, गोल्फ और टेनिस तेजी से लोकप्रियता 
प्रास कर रहे थे; अधिक संख्या में लोग बाडलिंग करते थे और लाखों स्त्री पुरुष 
मन बहलाव के लिये साइकलों की सवारी करते थे । परन्तु जब्र हम उन दिनों 
के खेलों पर दृष्टिपात करते हैं, एक बात बड़ी विचित्र मालूम होती है और वह 
यह कि सारे खेल पूर्वी हिस्सों में सर्वाधिक प्रचलित थे । और उन पर अमीरों 
का ही अधिकार माना जाता था । 

उदाहररार्थ टेनिस को ही ले लीजिये। वह सर्वाशतः पूर्वीय था और नियमत: 
उसकी सालाना प्रतियोगिता ग्रीष्मकालीन फैशन का केन्द्र न्यूपोर्ट में हुआ करती 
थी। गोल्फ १८६३ के विश्व मेले के समय तक शिकागो पहुँच चुका था और 
गोल्फ के क्लब केलिफोनिया में पहले ही बीस से कम नहीं थे, परन्तु सर्वोत्तम 
नौसिखिये खिलाड़ी अधिकतर धनिक पुरबिये थे और इस खेल के सभी माहिर 
लोग प्राय: स्काच थे । नगर के वैभव और फैशन के प्रभाव अछूुते अमरीकन 
'गोल्फ को नितान्‍्त मू्खतापूर्ण खेल समभते थे । सारे मैदान में एक छोटी सी 
सफेद गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ते फिरना भी कोई बुुद्धिमानी की बात हुई 
भला ? किसी भी व्यापारी के लिए यह हँसी मात्र की बात थी । 

इस बात के पुष्ठ प्रमाण हैं कि इस शताब्दी के आरम्भ तक कसरती खेल 
पू्वे में केन्द्रि थे और साधारण जनता उन्हें फैशन की चमक से घिरा हुआ 
समभती थी । 

बड़े-बड़े स्टेडियमों में टेनिस और गोल्फ चेम्पियनों तथा कालेज की कुशल 
टीमों के खेल के आयोजन के दिन अभी दूर थे। आज तो स्थिति यह है कि 
यदि सम्पूर्णा अमरीका में ११ सबसे अच्छे खिलाड़ियों का चुनाव करना हो तो 
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जनता केवल कुछ ही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को खेलते देख पायेगी । भ्राज तो 
केलिफोनिया खेलों के मामले में सबसे आगे है । देश के एक कोने से दूसरे कोने 
तक हजारों हाई स्कूल की वास्फेटबॉल टीमें बन गयी हैं। देश में ऐसे लोगों-पुरुषों 
और स्त्री दोनों-की संख्या आज करोड़ों से ऊपर पहुँच गयी है जो यदाकदा शाम 
को बाउलिंग का आनन्द ले लिया करते हैं । 


परिमित वैभव 


१६०० के और उसके अर्ध शताब्दी या अधिक बाद के अमरीकी जीवन के 
सारे अन्तरों में से अमीर और गरीब के बीच की दूरी, उनकी अपनी जीवन 
विधि और समाज में उनके स्थान के बीच की दूरी, संभवत: सब्रसे अधिक 
अर्थपूर्ण है। शताब्दी के आरम्भ में धनी और निर्धन के बीच की खाई 
गहरी थी । 

यह अन्तर बतलाने के लिए एक हृष्टान्त सहायक हो सकता है। एंड्रयू 
कार्नेगी की आय की में' पहले ही चर्चा कर चुका हूँ । १६०० में कार्नेगी अपनी 
इस्पात की बड़ी कम्पनी के साढ़े ५८ प्रतिशत मूलधन के मालिक थे । उस साल 
कम्पनी को ४ करोड़ डालर का फायदा हुआ । कानेंगी को उस साल का निजी 
लाभ आयकरों से मुक्त २ करोड़ ३० लाख डालर से अधिक हुआ । चाहे लाभांश 
के रूप या अन्य किसी रूप में १८६६ से १६०० तक पांच साल में उसी आधार 
घर गराना करने पर उनकी औसत वाधथिक आय १ करोड़ डालर के करीब थी। 
इन आंकड़ों में ऐसी दूसरी आय सम्मिलित नहीं है जो उन्हें किसी अन्य सम्पत्ति 
से हुई हो । 

जिस समय कार्नंगी-कर मुक्त इस शाही आय को भोग रहे थे, उस समय 
सारे अमरीकी मजदूरों की औसत वापिक मजदूरी चार या पांच सौ डालर के 
लगभग थी, एक अर्थ शास्त्री ने उद्धे ४१७ डालर ठहराया है, तो दूसरे ने ५०३ 
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.डालर। स्मरण रहे कि ये औसत निकाले हुये आंकड़े हैं न कि उनकी निम्न- 


तम आय 7 
संक्षेप में एन्ड्रयू कार्नेगी की वाधिक आय औसत दर्जे के अमरीकी मजदूर 


की आय से कम से कम बीस हज़ार ग्रुनी अधिक थी । 


बुनियादी अन्तर आपको यहीं मिलता है। एंड्यू कार्नेगी अपने समय के 
अत्यधिक धनवानों में से तो थे परन्तु श्रन्य बहुतसों की आय भी लाखों डालर 


की थी जो उनके जीवन के ढंग से प्रकट था । आइये, इस पर एक दृष्टि डालें ॥ 


पहले तो उन्होंने महलों के समान बड़े-बड़े मकान बनवाये । उन्नीसवीं 
शताब्दी के आखिरी बीस वर्षों में बहुत से अमरीकी लखपतियों ने निर्णय 
किया था कि अमीरों के करने योग्य सबसे बड़ी बात अपने लिए राजसी भवन 
बनाना है। वेन्डरबिल्ट परिवार ने उनका पथ प्रदशेन किया। १ै८८०-८& के 





#इन अंकों को १६५० की गिनती में पलटने के लिये घटती हुई डालर 
की कीमत का लिहाज रखना होगा । यह गणना करना कठिन है; क्‍योंकि यदि 
आंकड़ा विशेषज्ञ चढ़ी हुई कीमतों की सूची के ठीक अंकों को निकाल भी लें, तो 
भी ऐसी भिन्न रीतियों से तब घन व्यय किया जाता था और नाम से एकसा माल 
यथार्थ में इतना भिन्न था कि कोई भी सूचकांक सन्देहयुक्त है। सुविधा के लिये 


. मैं इस पुस्तक में १६०० के डालर को १६५० के डालर से तीन ग्रुणा अधिक 


मुल्य का मानुगा जो कि कम से कम यथार्थता के निकट है। इस हिसाब से 


हि १६०० की मज़दूरी, उसकी १६५० की क्रयशक्ति को देखते हुए और १६५० 


की मज़दूरी का अनुपात १,२०० और १,५०० डालर के आस-पास था। यह 
'४०० और ५०० डालर के अनुपांत की अपेक्षा बहुत कम विद्रूप मालूम पड़ता है । 
शा परन्तु यदि हम इस तरह से मज़दूर की मज़दूरी की गरना करते हैं तो 
उसी तरह हमको एंड्यू कार्नेगी की आय की गणना भी करनी चाहिये। तो 
हम देखेंगे कि १६४० में डालर की क्रयशक्ति को देखते हुए उनकी १६०० की 


कर मुक्त आय ६ करोड़ डालर से अधिक हुई और १८६६ से १६०० तक के 


पांच साल में प्रति वर्ष उनकी आय ३ करोड़ डालर से अधिक थी । 
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मध्य तक फिफ्थ एवेन्यू के पश्चिमी भाग के सात्तः खंडों में वेन्डरबिल्ट के सात 
बड़े भवन खड़े हो गये थे । क 

विलियम के लिये श्री रिचार्ड मारिस हन्ट ने चूने के पत्थर के महल की 
रूपरेखा तैयार की जो ब्लाइ के शेट्ू देहात का मकान”? की और इससे भी अधिक 
'बन्द्रहवीं शताब्दी के श्री जेके कोर के बोरजेस स्थित फ्रांसीसी भवन की याद 
दिलाता था। कार्नेलियस के लिए जाजं बी. पोस्ट ने ईट और पत्थर का होहू्‌ 
तैयार किया । उसने भी लोगों को ब्लाइ का स्मरण कराया । दोनों ही शान- 
दार इमारतें थीं और फिफ्‌्थ एवेन्यू की शोभा बढ़ा रही थीं, परन्तु उनका 
विदेशीपन लुइ सलीवान शिल्पकार के विंनोद का कारण बना। सलीवान 
का विचार था कि मकानों को उनमें रहनेवाले लोगों की जिन्दगी से मेल खाना 
चाहिए । सलीवान ने अपने किन्डरगाटेन चेंद्स में लिखा है “क्यों, में आपको 
यह फ्रेन्च शेट्‌ू-- यह छोटा शेट्ट-ट-ब्लाय यहाँ न्यू याक में इस गली के मोड़ पर 
दिखाऊँ और फिर भी आपको हँसी न आवे | रेशमी टोप पहने किसी भद्र पुरुष 
को इनमें से निकलते देखकर ही आप हसेंगे ? क्या आपके पास कुछ भी सरसता 
नहीं या संवेददशीलता का बिलकुल अभाव है ? क्‍या में आपको बतलाऊँ कि 
इन मकानों में आदमी शरीर से भले ही रह ले...... उसमें सम्भवतः उसकी 
नैतिकता, उसका मस्तिष्क या आध्यात्म नहीं रह सकता। वह और मकान 
असत्याभास, विरोधाभास, असम्भव बातें हैं ?” ह 

उस समय सारे शोेट्टू हिमायती केरोलाइना के उत्तर में ऐशविल पर बना 
हुआ जार डब्ल्यू वेन्डरबिल्ट का नवाबी महल था जिसको वे बिल्टमोर कहते थे । 

लोएर के बड़े महलों की तर्ज का हन्ट द्वारा बनाया गया बिल्टमोर भी 
फ्रांस्सीसी भवन था । उसमें चालीश उत्तम शयन कक्ष, ताड़ों का दालान, बलुत 
की लकड़ी की बैठक, भोजन कक्ष, फोटो बनाने का कमरा, कालीनों से ढकी 
चित्रशाला और ढाई लाख किताबों का एक .प्ुस्तकालय था। वह चारों ओर 
बड़े बाग और उद्यानों से घिरा था जिसमें वेन्डरबिल्ट वैज्ञानिक खेती और वन 
विकास पर प्रयोग किया करते थे। इसका विस्तार धीरे घीरे २०३ वर्ग मील तक 
बढ़ गया । वेन्डरबिल्ट ने अपने जंगलात की देखभाल के लिए गिफर्ड पिंचट नामक 
नौजवान को रख लिया था जिसकी कृति “अमरीका में बड़े पैमाने पर जंगल के 
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प्रबंध का प्रथम व्यावहारिक प्रदर्शन” को वनसम्बधी प्रामाणिक ग्रंथ की संज्ञा 
क दी जाती है। रा 

वेन्डरबिल्ट के खेती और जंगलात के परीक्षात्मक कार्य की पाल मार्टंन ने 
भी प्रशंसा की है, हालाँकि उसमें ईर्ष्या की भलक मिलती है । मार्टन १८६०-६१ 
के मध्य अमरीका के कृषि विभाग के सचिव थे । उन्होंने लिखा “इस मद में 
व्यय के लिए काँग्रेस जितना धन स्वीकृत करती है उससे अधिक वह वेन्डरबिल्टा 
व्यय कर रहे हैं ।” 

. और बड़े विलाज “उद्यानों से घिरे बंगले' और शेट्ट्‌ निर्माण करने में विन्डर- 
बिल्ट ही अकेले न थे । न्यूपोर्ट में गोलेट, बेलमान्ट और बेरविन्ड भवन, पाम 
बीच पर फ्लेगलर भवन, न्यूजर्सी में लेक्कुड पर गाउल्ड, फ्लिडेलफिया के समीप 
वाइडनर भवन, पिट्सबग्ें में फिप्स भवन, ... . . आदि प्रभावशाली भवतनों में से 


केवल थोड़े से हैं, जिनमें १६९०० के युग के करोड़पति राजसी जीवन व्यतीत करने 
. का प्रयास करते रहे । 


श् फ्रान्सीसी उपन्यासकार पाल बारगे ने उनकी सजावट में प्रतिबंध व संयम 
की कमी पाई। न्यूपोर्ट के निरीक्षण के बाद बारगे ने टीका की--“हाल 
के फर्श पर, जो कि बहुत ज्यादा ऊँची है, फारस और पूर्व के बहुमूल्य कालीन 
अधिक संख्या में बिछे हैं॥ अत्यधिक चित्रित पद, और डूइंग़ रूम की दीवारों 
पर हद से ज्यादा चित्र लगे हुये हैं । अतिथि ग्रहों में अधिकाधिक अद्भुत कला- 
त्मक चीजें, बहुत ज्यादा दुर्लभ सामान “लकड़ी का! और लंच व डिनर की मेज्‌ 
पर बेशुमार फूल, अनगिनत ग्रुलदस्ते, असंख्य कांच के और चाँदी के बर्तन हैं ।” - 
किसी को भी हेरी डब्लू. डेसमांड और हरबर्ट क्राली की पुस्तक, “स्टेटली 
होम्स इन अमरीका” की यह टिप्पणी याद हो आती है : यूरोपीय महल और 
शेह्ट, जिनकी नकल लखपतियों के शिल्पकारों ने की थी किरायेदारों और शरीफ , 
खानदान के अनुगामियों से भरे हुये होते थे । जो लोग उस प्रदेश के भाग्य-विधातां 
थे उनके मकान न केवल निजी मकान ही थे, बल्कि सावेजनिक भी । और सावे- 
औ, जैनिक इमारतों की हैसियत से. उनकी विशालता ठीक भी हो सकती थी। फर 
.. किसानों से विहीन देश में वें महंल असंगत थे । - हम 
: कुछ लेखपतियों ने ऐंड्वर्यशांली महलों के मोह पर विजय प्राप्त कर ली थीगे 
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उदाहरण के लिये जे. पियरपोन्ट मोर्गन को ही लीजिये। यद्यपि वे: यथाथं में 
राजसी जीवन व्यतीत करते थे, पुस्तकालण के सिवाय जो उन्होंने शताब्दी के 
अंत में अपनी दुलंभ पुस्तकें और उत्तम ग्रन्थों के असाधारण संग्रह के कुछ भांग 
को रखने के लिये बनाया था तथापि पत्थर के वैभव की अपेक्षा मानवीय सुख 
अधिक पसन्द करते थे । मोगंन का न्यूयाक में २६१, मेडीसन एवेन्यू पर बना 
हुआ मकान श्रेष्ठता की अपेक्षा सुविधाजनक अधिक था। कोई भी उसे एक दर्जन 
या कुछ अधिक नोकरों की सहायता से संभाल सकता था। हाईलेन्ड फाल्स पर 
उनका देह।ती मकान बड़ा था, परन्तु उसमें आडम्बर न था । आज की बहुत 
सी अमरीकी देहाती क्लबें उससे कहीं बड़ी हैं। उनका लन्दन स्थित दुमंजिला 
सकान महल जैसा नहीं लगता था, यद्यपि उसमें ऐसे चित्रों का संग्रह रखा था, 
जिसको देखकर डेनिश, फ्रान्सीसी, स्पेनिश और अंग्रेज़ कला-समालोचक भौंचक्के 
रह जाते थे । उनका लन्दन के बाहर भी एक बड़ा मकान था, एडिरनडेक्स में 
एक हज़ार एकड़ का टुकड़ा था, जाजिया के किनारे जेकिल आईलेंड क्लब में 
निजी कमरा था, न्यूपोर्ट में “छोटा देहाती मकान” अस्थाई उपयोग के लिए 
पेरिस के ब्रिस्टल होटल में और रोम के ग्रान्ड होटल में विशेष कमरे थे जो 
जब के चाहें तब उनके उपयोग के लिये अलहदा छोड़ दिये जाते थे, और 
इन सबके अलावा कारसेर ३ नाम की ३०२ फुट लम्बी अग्निबोट थी जो या 
तो अटलान्टिक महासागर के किनारे या भूमध्य सागर के एक और निवास 
स्थान का काम देती थी, (मिश्र में सैर सपाटे के लिये आदेशानुसार बना हुआ 
उनका नील नदी में भाप से चलनेवाला निजी जहाज़ भी था, मोर्गन को कंजूस 
नहीं ठहराया जा सकता था । कारसेर हे के लिए ठीक कारसेर २ जैसे गलीचो 
की ज़रूरत पड़ने पर और यह मालूम होने पर कि वे अब नहीं बनाये जाते, 
उन्होंने पुराने नमूनों को ही करधे पर लगवा दिया था, जिससे कि उनकी आज्ञा- 
नुसार बनाये गये गलीचे शक्ल में बिलकुल एक से हों । है 

न्यू यार्क में टेरीटाउन के निकट पुकेटिको हिल्स पर अवस्थित घर में महल 
जैसी कोई खास बात न थी । जान डी. राकफेलर साल में अधिकतर समय इसी 
में निवास करते थे । राकफेलर आडम्बर और शान शौक त की चिन्ता नहीं करते “ 
थे, उनकी अभिरुचि शान शौकत की अपेक्षा सादगी में अधिक थी और 
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१८६०-६१ के मध्य में सक्रिय व्यवसाय से उनके अवकाश ग्रहरा करने पर 
स्वास्थ्य अच्छा न रहने से उन्हें और भी असुवरिधा हुई । 

राकफेलर का मकान महल तो न था तब भी वह उनकी पचहृत्तर इमारतों 
में से एक था | यद्यपि वे स्वयं एक ही मोटरगाड़ी को पन्द्रह वर्ष तक इस्ते- 
माल करते रहे, तो भी उन्होंने इतना बड़ा गेराज बनवा रखा था जिसमें एक 
साथ पचास मोटर गाड़ियाँ रखी जा सकती थीं । उनकी भूमि पर सत्तर मील 
तक गोल्फ खेलने का अपना मैदान था, जिसमें वे अपना सुबह का खेल खेल 
सकते थे और मौसम के अनुसार वहाँ एक हज़ार से पन्द्रह सौ तक कर्मचारियों 
कौ रोजी मिलती थी । 

राकफेलर की कुछ जायदाद लेकबरुड पर भी थी जिसमें वे बसन्‍्त ऋतु में 
रहते थे, कुछ जायदाद फलोरिडा में आरमन्ड बीच पर जाड़े में उपयोग के 
लिये थी, न्यूयार्क में चौवन नम्बर वाली गली में उनका एक मकान था, 
क्लीवलेन्ड में फारेस्ट हिल पर उनकी अचल सम्पत्ति थी जिसका उन्होंने निरी- 
क्षण भी नहीं किया था और इसी प्रकार क्लीवलेन्ड में यूकलिड एवेन्यू में एक 
मकान का उपयोग उन्होंने कभी नहीं किया था । शायद ही किसी अन्य व्यक्ति 
ने इतने बड़े पैमाने पर इससे अधिक किफायतशारी की जिन्दगीं बसर 


की होगी । 
[२] 


लेकिन अगर राकफेलर किफायतशारी से रहे, तो ऐसे लोग भी थे, जिन्होंने 
किफायतशारी की ही नहीं । १८९० में पाल बारणगे ने न्यूपोर्ट के जीवन के 
विभिन्न पहलुओं पर अनुकूल टीका की थी । अधिकतर लोगों का स्वास्थ्य अच्छा 
दिखायी देता था । तब का समाज दुराचारी या भ्रष्ठाचारी न था, उसके सदा- 
चार और शिष्टाचार के अपने नैतिक मानदंड थे । 

स्यूपो्टंवालों की तन्दुरुत्ती की खाका समभाने के लिये एम. बारगे ने वहाँ 
की नौजवान लड़की की जिन्दगी के औसत दिन का वर्शन किया था। नौ बजे 
से पहले वह घोड़े पर चढ़ कर बाहर चली जाती, घुड़सवारी से आकर ठीक 
समय पर कपड़े बदल कर केसिनों में टेनिस का दंगल देखने जाती, फिर उसकी 
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गाड़ी उसे नौका विहार के लिए ले जाती । दोपहर का भोजन प्राय: नाव पर 
ही होता, साढ़े चार बजे के करीब वह नाव छोड़ कर पोलों का मेच देखने 
जाती । इसके बाद वह घर आकर स्तान करती और डिनर के लिए कपड़े 
बदलती । डिनर प्राय: साढ़े दस बजे खत्म हो जांता था क्‍योंकि खुली हवा में 
बांहर रहनेवालों के लिए अधिक जागना कठिन था । इसके बाद वह यदाकदां 
नृत्य के लिये भी चल देती । स्पष्ट है कि पाल बारगे स्वयं कभी नाच में शामिल 
न हुए थे; अगर उन्होंने देखा होता तो यह अनुमान लगाना गलत न होता कि 
इस तीह्ष्ण प्रेक्षक को न्यूपोर्ट के इस विशाल आमोद प्रमोद में संयम की वही 
कमी मिलती जो उन्हें मकानों की सजावट में मिली थी । क्योंकि प्राय: वे आँख 
के अन्धे और गाँठ के पूरे होते थे और उनकी एक ही घुन थी कि कौन 
अधिक से अधिक पैसा लुटा सकता हैं । 

,_ रन्डोल्फ गगेनहीमर ने ११ फरवरी, १८६६ को प्राचीन वालडोफं ए स्‍्टोरिया 
में चालीस श्रीमतियों और श्रीमानों के लिये जो भोज दिया था, उसमें उन्होंने 
सारी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। वालडोफ का म॑रटिल रूम 
ग्रुलाबों, साम्बुलों, खिले हुए ग्रलेलालों और सरो की भाड़ियों से उद्यान में परि- 
वरतित हो गया था । उसमें बुलबुल, कोयल और केनेरी चिड़ियाँ रह कर गा 
उठती (कुछ चाल सी चल कर इस अवसर के लिए कुछ बुलबुल देने को 
चिड़ियाघर के अधिकारियों को रांज़ी कर लिया गया था ) | पर तले हरी घास 
और सिर के ऊपर अंगूर की बेल चढ़े हुये कुझ्ञ में मेज़ लगाई गई थी । छिले 
हुये और पालिस किये हुये नारियलों पर सुनहरे अक्षरों में भोजन की सूची 
अंकित थी, स्त्रियों के लिये पंखे थे, जिन पर शराब की सूची दी हुई थी। 
अनुग्रह के तौर पर श्रीर्मातयों के लिये सुन्दर मोटे अक्षरों में लिखी हुई सूघने 
की डिबियाँ थीं और श्रीमानों के लिये जड़ी हुई दियासलांई की डिबियाँ थीं। 
संगीत के लिये देशी लिबास में छः नेपोलिटन बुलाये गये थे जो सितार के तांर 
छेड़ रहे थे । खाद्य पदार्थ सोने की तश्तरियों में परोसे गये थे। और उस एक 
शामके प्रीतिभोज में कितना खर्च हुआ ? दस हज़ार डालर--२५० डालर प्रति 
व्यक्ति। फिर यह तो १८६६ का डालर था। आज के हिसाब से वह खर्चे 


प्रति व्यक्ति ७५० डालर हुआ । 


परिमित वेमव ः २७ 


[३] 
इंग्लैण्ड या फ्रान्स के यात्री अपने देशवासियों से कहेंगे कि अमरीका में 
संमाज लन्दन या पैरिस जैसे किसी एक शहर में केन्द्रित नहीं था, बल्कि प्रत्येक 
बड़े शहर का अपना समाज होता था । तब भी न्यू याके का समाज सर्वे प्रधान 
था | वाड मेकअलिस्टर ने १८६२ में जब यह कहा कि यद्यपि श्रीमती आस्टर 
के नृत्य-गरह में केवल चार सौ ही आदमी आ सकते हैं, तो भी वह काफी बड़ा 
है क्योंकि समाज में केवल चार सौ आदमी ही तो हैं, तो उनकी बड़ी खिल्ली 
उड़ी परन्तु ऐसे लोग भी थे जो यह समभते थे कि मेक अलिस्टर देश की एक 

अति उत्कृष्ट सभां का परिचय करा रहे हैं। 





कुछ वर्ष पहले हेनरी कल्यूज ने मेनहट्टन के जीवन के आकर्षणों का वर्णन 
करते हुए लिखा था, “न्यू यार्क लोकतंत्र का यथार्थ में बड़ा सामाजिक केन्द्र है. . . 
यहाँ पर अनुपम फैशन की चमक है, अनन्त सुन्दर वाहनों का ताँता है और है 
सेन्ट्रल पार्क जिसे अमरीका का ब्वाय-द-बोलोन कहना चाहिए ।” कल्यूज ने जोर 
देकर कहा था कि यह जीवन प्रणाली ऐसी है कि इससे पश्चिमी लखपतियों की 
पत्नियों को अपने आपको न्यू यार्क वासी बनाने में अधिक समय नं लगता। 
और उसके बाद रह ही क्‍या जाता है ? भूरे पत्थर का भवन खरीदिये और 
स्वागत-समारोह एवं नृत्यों कां आयोजन कीजिये, शानदार गाड़ी रखिये, कोच- 
बानों को चमकीले बटनवाली पोशाक से सजा दीजिये, ऊँचे बूट पहने हुए अनु- 
चर रखिये, खानसामा. और दासं-दासियाँ रखिये । कल्यूज के इस उत्साह में परि- 
हास की ऋलक भले ही हो, परन्तु उन्होंने तत्कालीन समाज के एक स्वीकृत तथ्य 
का वर्णन किया है । एक ओर तो समाज के प्रतिष्ठित पुरुष थे, जो नवागंतुकों 
के प्रवेश को रोकने के लिए प्रयत्नशील थे, दूसरी ओर नये धनिक थे जो अपरि- 
मित व्यय से, परन्तु सावधानी के साथ, भोज देकर समाज में मान्यता प्रास 
करने की जी-तोड़ कोशिश कर रहे थे, और अनगिनत स्त्रियाँ ऐसी थीं जिनको 
यदि. श्रीमती आस्टर के बड़े भोजों में से किसी एक का भी निमंत्रण मिल 

जाता तो समभत्तीं कि उन्हें स्वर्ग का. टिकट मिल गया है। 

: देश के अन्य छाहरों में भी इसी तरह के नाटक खेले जा रहे थे। समाज के 
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मान्य पुरुषों की गोष्टी में प्रवेश पाने के लिये लोग लालायित थे, चाहे वह सभा 
हो, नाच-गायन का आयोजन हो, सीने-पिरोने वालों की मंडली हो, किसी 
स्थानीय परिषद की बैठक हो, अथवा किसी ऊँचे परिवार में नृत्य का वाधिक 
महोत्सव हो । कुछ परिवर्तित रूप में ऐसा आज भी होता है, अन्तर यही है कि 
अपेक्षाकृत लोग आज सामाजिक पदों से संबंधित नाटकों पर गंभीरता से विचार 
करते हैं । और समाचारपत्रों के फोटोग्राफरों, लेखकों, टेलीविजन के श्रोताओं 
और विज्ञापन के भूखे उपाहार-ग्रहों के मालिकों तथा खेल-तमाशा करने वालों 
की पसन्द और तरजीह के कारण यह स्थिति और भी उलभ गयी है। १६०० 
का समाज यथार्थ में एक समाज था । समाचार पत्रों की सावधानी से उसे नफ- 
रत थी, सा्वंजनिक मनोरंजन के कार्यक्रम उसे पसंद न थे। ऐसे पिता भी थे जो 
पुत्रों से कहा करते थे, “शरीफ आदमी का नाम अखबारों में केवल तीन दफा 
प्रगट होता है, जब वह पैदा होता है, जब वह शादी करता है, और जब वह 
मरता है ।”” तत्कालीन सामाज का दावा था कि अमरीकी जीवन में जो कुछ 
संभ्रांत, सुन्दर और अति महत्वपूर्ण है, वह उन सबका प्रतिनिधित्व करता है ॥ 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अमरीकी उत्तराधिकारियों और विदेशी 
कुलीन लोगों में अन्तर्राष्ट्रीय विवाह उन दिनों इतने प्रचलित क्‍यों थे ? इस 
तरह का प्रथम महत्वपूर्ण विवाह १८७०-७६ के इदें-गिदें जेनी जेरम और 
लार्ड रन्डोल्फ चचिल का हुआ था (इस संबंध ने बाद में एक महान पुरुष 
विन्टन चचिल को पैदा किया )। १८६०-६६ तक ऐसे विवाह संबंध महा- 
मारी बन गये थे । मेक्‍्काल्स पत्रिका के नवम्बर १६०३ के अंक में ऐसे ५७ 
विवाहों की सूची थी । 

[४] 


इस समृद्धि की चरमसीमा के कुछ नीचे लाखों अमरीकी ऐसे थे जिनकी 
गराना भी धनिक समृद्धशाली और सम्पन्न लोगों में की जा सकती थी । इनमें 
सामान्य सफल व्यापारियों, निर्माताओं, उच्च पेशेवर लोगों से लेकर छोटे-छोटे 
व्यापारिक कर्मचारी, दुकानदार, मिस के वकीलों, डाक्टरों, उच्च वेतनभोगी 
ग्राध्यापकों और मंत्रियों के परिवार थे | स्वभात: इस तरह मिश्रित और अस्पष्ट 
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समुदाय के बारे में समान रूप से कुछ कह देना ठीक नहीं, जिसमें पेशे, आय, 
$ और जीवन के ढंगों में कभी इतना बड़ा अन्तर था। इन सारी विभिन्नताओं के 
बावजूद इस सम्रुदाय के बहुत से सदस्यों की--जिनकों हम उच्च मध्यम वर्ग में 
रख सकते हें--एक बात सामान्य प्रतीत होती है । यद्यपि उनमें से बहुतसों को 
बड़ी आथिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, तथापि उनकी सामान्य 
दशा आज के उसी श्रेखी के लोगों की अपेक्षा अधिक अच्छी थी । 
उस समय इमारत बनाने के काम में लगे मजदूरों की मजदूरी, इमारती 
सामान की कीमतें, आज की अपेक्षा बहुत कम थीं । इसलिए वे अधिक बड़े 
क्वार्टरों में रह सकते थे । नोकरों का वेतन. बहुत कम था और नौकरी के 
उम्मीदवारों की संख्या अधिक थी। वे अपने क्वार्टेरों में बहुत सारे नौकर- 
चाकर रख सकते थे । उसके अतिरिक्त उनके वे खर्च बच जाते थे जिनको उनकी 
संतति आज बिलकुल स्वाभांविक खर्चे मानती है, जैसे मोटरगाड़ी का खचें, 
(घोड़ेगाड़ी की अपेक्षा अधिक ज्यादा ), बिजली के रिफ़रीजरेटर, धोने की 
-+ मशीनें, रेडियो, टेलिविजन सेट और इसी प्रकार के अन्य कई खचे उस समय 
न थे। उस समय लड़के और लड़कियाँ दोनों को कालिज भेजने का खर्च न 
था। और न संभवतः रविवार और गर्मियों के लिये फालतू घर की ही जरूरत 
पड़ती थी । इस कारण वे लोग तब ऐसे मकानों में रह सकते थे जो आज बड़ा 


विशाल लगेगा । हालांकि उन्हें आज जो वेतन मिलता है, उससे वे एक तंग 
कमरा ही प्राप्त कर सकते हैं । 


बड़ी उम्र के लोग आज जब अपने बचपन का स्मरण करते हैं तो उनको 
कभी-कभी मोह सताने लगता है । जीवन तब अधिक सादा था, उनकी आव- 
इयकताएँ. भी कुछ कम थीं और कुछ सुविधायें तो उन्हें उस ज माने में अधिक सर- 
लता से प्राप्त होती थीं। वे अनुभव करते हैं कि अब की अपेक्षा तब कुट्॒म्ब के 
प्रति अपनत्व का सिद्धान्त पालन करनां आसान था ।. जो लोग बड़े घरों में 
रहते हैं, वे वुद्ध या निर्बल या असफल रिश्तेदारों की परवरिश करने में उनकी 
अपेक्षा अधिक समर्थ हैं जो छोटे मकानों में जिन्दगी बसर करते हैं। आज की 
सामाजिक सुरक्षा की समस्याएँ, पेंशन की आवश्यकता, चिकित्सा का बीमा, 
बेरोजगारी का बीमां इत्यादि वस्तुतः पैदा ही इस कारण हुई हैं कि बहुत से 
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ऊुठ्म्ब अब उन लोगों की परवरिश करने में असमर्थ हैं, जिनको वे पहले अपने 
आश्रित समभते थे । उदाहरणाथ्थ दादी को लीजिए। घर की तीसरी मंजिल 
उसके लिए सुरक्षित थी, या सनकी चचेरा भाई टाम, जिसको दूर भेज दिया 
गया था (यथार्थंत: हमारी आज. की समस्याओं का कुछ अंश हमारी बचत पर 
मुद्रास्फीत के प्रभाव के कारण पैदा हुआ है । यही नहीं, वह अधिकांशतः परि- 
वर्तित सामाजिक सिद्धांतों की उपज है जिसकी रूपरेखा इस पुस्तक में खींचने 
का प्रयत्न किया जा रहा है। आधुनिक य्रुग की कई सुविधाएँ १६०० में 
बड़े लोगों को भी उपलब्ध नहीं थीं। फिर भी हमें मानना पड़ेगा कि उनकी 
व्यथा बिलकुल निराधार नहीं है । उस समय उन्हें जितना स्थान उपलब्ध था 
ओर जितनी सस्ती सेवाएँ उन्हें प्राप्त थीं उनको स्मरण कर उनका परिताप 
और बढ़ जाता है ।) 

फिर भी एक बात हमें अवश्य याद रखनी चाहिए। बड़े घर में उनका यह 
ऐंश्व्यंशाली जीवन उन दासियों के कारणा संभव हुआ था, जिनकी मज़दूरी 
बिलकुल कम थी और जो उनके ही विशाल मकान के काफी ऊपर एक तंग 
कोठरोी में अपने दिन काटतीं थीं। और काम भी ऐसा कि जो खत्म होने . का 
कभी नाम न ले। उधर कपड़े सीने और पोशाक बनाने वाले, कारखानों के 
मजदूर तथा गोदाम संचालक थे, जो स्वल्प मजदूरी लेकर. उनके व्यवहार में 
आते वाली सामग्री तैयार करते थे । यही नहीं, डे ढ़ हजार डालर की आयवाले 
परिवारों को भी जितना स्थान और सेवाएँ प्रासत थीं, उसके लिए उन्हें बहुत्त 
थोड़ा खर्च करना पड़ता था । लेकिन इस चित्र का दूसरा पहलू भी है । 

इस आथिक और सामाजिक हृश्य के दूसरे छोर पर भी हृष्टिपात करें। अब 
हम १६०० के बहुसंख्यक अमरीकावासियों के जीवन की भाँकी लें । 
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इंग्लेंड में कारखाना-प्रणाली के आरंभ में डेविड रिकार्डो ने एक अति 
निष्ठुर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था । उसे वह “मजदूरी का लौह कानून 
कहा करते थे । सिद्धांत यह था कि सभी श्रकार की मज़दूरी स्वमेव गिरकर 
उस स्तर पर आं जाती है, जो अधिकतर अनिपुण अथवा अधिकतर निराश 
लोगों को स्वीकार होती है । प्रागौद्योगिक काल में इस नियम पर अमल 
निर्बाधरूप से न हो पाता था । जो लोग अयोग्यता, या बीमारी अथवा वित्ति 
आ पड़ने के कारण तंगदस्त हो जाते थे, उन की सहायता राजा, ताल्लुकेदार, 
समाज के प्रतिष्ठित लोग अथवा पंड़ौसी कर दिया करते थे। और औद्योगिक 
युग के आगमन से पूर्व अमरीका में जो पुरुष और स्त्री आर्थिक संकट में पड़ 
ज़ाते थे। उनकी यह स्थिति चाहे फसल मारी जाने, या व्यापार चौपट होने या 
प्रारिवारिक अन्न भंडार समाप्त हो जाने के कारण हुई हो--वे बची-खुची 
सम्पदा का सहारा लेकर अपना काम चलाते रहते । और यदि ऐसा भीन हो 
पाता, तो कहीं अन्यत्र जाकर अपना भाग्य आजमाते । परन्तु ओऔद्यौगिक युग के 
अ्रगमन से अमरीका और युरुप दोनों की परिस्थितियाँ बदल गयीं । 

जब कोई व्यक्ति मिल या कारखाना खोलता तो उसके पास मज़दूरों का 
छोटा सा गाँव अथवा कस्बा बस जाता। और जो लोग उस मिल अथवा 
कारखाने में काम करने आते, वे स्वेच्छा से ही उस गाँव या कस्बे के कैदी बन 
जाते । मालिक चाहे जिस काम पर उन्हें लगा देता, काम चुनने की सुविधा 
उन्हें न थी । और यदि मजदूरी वास्तव में बहुत कम हुई, तो भी वे काम की 
तलाश में अन्यत्र जाने की जुरंत न कर सकते थे व्यक्ति की स्वतंत्रता के तत्व 
ही नष्ट हो जाते थे । 

इसी प्रकार शहर की गंदी बस्तियों में बाहर से आने वाले पुरुषों ओर 
स्त्रियों का ताँता लगा रहतां था। उन के पास प्रायः फूटी कोड़ी भी न होती । 
वे भोले, अनिपुणा होते और बहुतों के तो कोई मित्र भी न होता, और वहाँ की 
स्थानीय भाषा का उन्हें प्रायः कोई ज्ञान नहीं होता | ऐसे लोग स्वमेव परि- 
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स्थितियों के बंदी बन जाते । जहाँ तक सिद्धांत का सवाल है, सभी प्रकार के 
व्यवसायों के द्वार उन के लिए खुले थे; सिद्धांत: वे किसी एक मालिक पर 
निर्भर रहने को बाघ्य न थे। परन्तु व्यवहार में गरीबी, सीमित योग्यता और 
अज्ञान के कारण उन में से अधिकतर लोग उसी एक स्थान पर वर्षों रहकर 
जीविकोपार्जन करने के अवसर की प्रतीक्षा करने को बाघ्य थे। जो कुछ थोड़ी 
बहुत मजदूरी उन्हें मिलती, उसे उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता था। यहाँ भी 
उसी “लौह कानून” का बोलबाला था । 

१६ वीं शताब्दी के मध्य के वर्षों में इस “लौह कानून” ने अमरीका में 
वैसी दुःखद परिस्थितियाँ पैदा नहीं की थीं, जैसी कि इंग्लैंड में हुई । उस 
समय इंग्लेंड में जो मज़दूरी की जाती थी, जितना कॉम लिया जाता था और 
नये औद्यौगिक नगरों तथा खान क्षेत्रों में सफाई की जो व्यवस्था थी, वह 
ओचित्य की निम्नतम सीमा से भी नीचे थी । तथापि, अमरीका में जो स्थिति 
थी, वह भी बहुत बुरी थी । १६ वीं सदी के द्वितीय चतुर्थाश में न्यू इंग्लेंड के 
ओऔद्यौगिक कस्बों में मज़दूरी की दर गिर गयी थीं और १८४५० तक तो यह 
हाल हो गया था कि ३ या ४ डालर प्रति व्यक्ति की साप्ताहिक मज़दूरी पर 
पूरे का पूरा परिवार मशीनों पर खटता रहता । दिन में १२ घंटे काम लेना 
तो सामान्य था । कहीं कहीं तो दिन में १४ घंटे तक काम लिया जाता था। 
ओर ऐसा तब होता था, जब कि मालिकों को अंधाधुन्ध मुनाफा हो रहा था । 
जहाँ कहीं भी पूजीवाद प्रगति की ओर कदम बढ़ा रहा था, वहाँ यह दशा 
देखने को मिलती । और इसी ने किसी नवीन पद्धति का आविष्कार करने की 
प्रेरणा काले मार्क्स को दी । 

१६ वीं सदी के उत्तराधे में अमरीका में उद्योगवाद बहुत आगे बढ़ चुका 
था । इस प्रगति को अनेक आविष्कारों और यांत्रिक सुधारों से बहुत प्रश्नय 
मिला । १६९०० तक जहाँ केवल किसान और गाँव देखने में आते थे, वहाँ बड़े 
बड़े नगर और ओऔद्यौगिक करबे बस गये थे । और आराम, सुविधाओं और घन 
का कोई ठिकाना न था। ऐसा लगता था मानो लोगों के काम करने और खेलने 
के लिए एक नये संसार की रचना कर दी गयी है । फिर भी घन कुछ ही लोगों 
की जेब में एकत्र होता जा रहा था । 
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हो यह रहा था कि अमरीका की अच्छी ज़मीन भरती जा रही थी। प्रायः 
ऐसी परम्परा चल पड़ी थी कि जिन अमरीकी मजदूरों की स्थिति असह्य हो 
जाती, वे पश्चिम की तरफ़ बढ़ जाते, बशर्ते कि उन की जेबों में पैसे हों । पश्चिम 
. न केवल साहसी पुरुषों के लिए, बल्कि उद्योगवाद द्वारा तिरस्क्ृत लोगों के लिए 
भी आशा की नयी किरण था । लेकिन अब वह सीमांत भी बन्द हो चुकां था । 

पूरी १६ वीं सदी भर अटलांटिक के उस पार से भुक्खड़ स्वहारा मजदूरों 
का दल का दल अमरीका आता रहा। कुछ समय तक तो केवल आयरिश ही 
आये । १८४०-४६ के बीच अधिकतर आयरिश मजदूर ही खाइयाँ खोदते, घाट 
बनाते और स्वल्प मज़दूरी पर कारखानों में प्रतिदिन १२ से १४ घंटा काम 
करते । बाद में आयरिशों की दशा में कुछ कुछ सुधार होने लगा ही था कि 


इटालियनों का आना शुरू हो गया । और उस के बाद पूर्वी युरुप के अधिकाधिक 
यहूदी और स्‍्लाव आते लगे । 


शने: शनै; इन विदेशी दलों के अधिकतर सदस्यों को अमरीका की आबो- 
हवा में स्वतन्त्रता और अभिलाषाओं की छूत लग गयी और वे दारिद्रच् से 
अपना पिंड छुड़ाने लगे। लेकिन उनके दुःख-दारिद्रपूर्ण स्थान को ग्रहण 
करनेवालों की कमी न थी | लगातार नये-नये लोग आ रहे थे । उनमें से अधिक 
लोग ऐसे थे, जिन्हें उनसे पूवे आनेवाले लोगों की सुख समृद्धि गाथाएँ (जो कभी 
कभी मन गढ़ंत हुआ करती ) सुनायी गयी थीं। बहुत से ऐसे भी थे, जिन्हें 
उद्योगपतियों के एजेंटों ने अमरीका में उज्ज्वल भविष्य का आश्वासन दिया 
था । उनके आगमन की गति इतनी तीज थी कि अमरीका में उपलब्ध काम 
उन्हें सबको खपा न सका । फलस्वरूप न्यूयार्क, बोस्टन, फ्लिाडेल्फिया, शिकागो 
और न्यू इंग्लैण्ड, पेनसिलबेनिया तथा ओहियो के औद्योगिक नगरों की सारी 
गन्दी बस्तियाँ उनसे ठसाठस भर गयीं। केवल १६०० में बाहर से ४,४८,५७२ 
व्यक्ति आये, जब कि १६०१ में ४,८७,६१८। यह संख्या बराबर बढ़ती ही 
चली गयी और १६०७ में तो यह १२,८५५,३४६ तक हो गयी । 

( प्रसंगवश एक बात की चर्चा यहाँ आवश्यक है। तब और उसके बाद 
युरुपियनों के प्रति अमरीकनों की जो कुछ कद्ठ भावना थी, उसका एक कारण 
था । पीढ़ी दर पीढ़ी अमरीकनों ने जिन यरुरुपिजनों को देखा वे प्रायः गरीब, 
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अज्ञानी, मैले-केचेंले होते थे। यही दशा युरुप से मेंगाये गये मज़दूरों की थी। 
फिर, वे अपना हेठ काम करते समय जिस भाषा कां प्रयोग करते वह भी 
अमरीकनों के पल्‍ले न पड़ती थी । जैसे-जैसे उनकी स्थिति सुधरती गयी, वैसे- 
वैसे वे अपेक्षाकृत कम इटालियन या पोलिस या सर्वियन्‌ु या चेक अथवा रूसी 
रह गये । वे अधिकतर अमरीकन ही बन गये । और इसलिए तब के युरुपियनों 
की वह भद्दी मूर्ति अमरीकनों के मस्तिष्क में आज भी घुमती रहती है ।) 

परन्तु प्रश्न उठ सकता है कि इस “ लौह कानून ” के परम्परागत शत्रुओं 
“: मजदूर यूनियनों की क्या इशा थी ? इसका उत्तर यह है कि तब भी कुछ 
मजदूर यूनियनें थीं; पर कुछ को छोड़ कर अधिकांश यूनियनें कभज़ोर थीं। 
उन पर कानून की कुद्ृष्टि रहती थी । कानून का मानना था कि मालिक जो 
कुछ दे और मजदूर जो लेना स्वीकार कर ले, वह उन दोनों का आपसी मामला 
है उसमें तीसरे के टपकने की जरूरत नहीं । जन साधारण इन दोनों को ही 
पसंद नहीं करता था । यही नहीं, वह इनसे भय भी खांता था। | 

१६०० में मजदूर यूनियनों की कुल सदस्य संख्या ८,६८,५०० पर पहुँच 
गयी थी, इनमें से अकेले अमरीकन फैडरेशन आफ लेबर के सदस्यों की संख्या 
५,४८,३२१ थी । ऐसी संगठित मजदूर यूनियनों की संख्या कम थी जिनके 
दबाव से मजदूरी बढ़ पायी थी । ऐसी सफल यूनियनों में सिगार बनाने वाले 
मजदूरों की यूनियन को गिना जा सकता है । बोस्टन स्थित साउथ एँड हाउस 
के सदस्य और कुशल तथा जागरुक प्रेक्षक राबर्ट बुड्स ने १९०२ में लिखां था 
कि काम मिलने पर बोस्टन में अनिपुण मज़दुर प्रति ससाह & डालर से १२ 
डालर तक बना लेते हैं, निपुणा कारीगर की औसत साप्ताहिक आय १३-५० 
डालर से १६-५० डालर होती है, हाँ वे थोड़े समय के लिए खाली भी रह जाते 
हैं। लेकिन इन सबके विपरीत सिगार बनाने वाले मज़दूर प्रति सताह १५ डालर 
से २५ डालर तक बना लेते हैं और वे बहुत कम बेकार बैठते हैं । 

अधिकांश बड़े-बड़े उद्योगों में लगे मज़दुरों की कोई यूनियन न होती थी । 
जहाँ कहीं यूनियनें थीं अथवा यूनियन संगठित करने का प्रयास होता था, वहाँ 
मालिकों और मजदूरों के बीच खुला हिसात्मक संघर्ष छिड़ने की आशंका रहती 
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थी । एक तरफ तो विद्रोही मजदूर होते और दूसरी ओर नासमभ उद्योगपति, 
कै उनके गर्गे और कभी-कभी क्षेत्रीय सेना भी उनकी पीठ पर होती । 

. श्यश८ में यूनाइटेड मांइन वर्कंस ने अपनी पहली हड़ताल में सफलता प्राप्त 
की थी । हबेर्ट हैरिस लिखित ““अमरीकन लेबर” के इतिहास के अनुसार तब 
शाटगन, रिवाल्वर और राइफल से सज्जित हड़ताली मजदूरों के एक दल ने वर्डन 
(इलियोनांयूज ) में हड़ताल तोड़ने वाले मजदूरों और कम्पनी के रक्षकों से भरी 
एक पूरी ट्रेन को ध्वस्त कर दिया था। इसमें दोनों ओर के काफी लोग मारे 
गये । इसी प्रसंग में हैरिस ने लिखा है--“अपनी अचुक +िशानेबाजी के बल पर 
मजदूरों ने अपनी सारी माँगें मनवा लीं ।? उस समय श्रम और पूंजी की 
पारस्परिक भावना क्‍या थी, इसका अंदाजा उपयु क्त उद्धरण से भली प्रकार 
लगाया जा सकता है । 

, १६ वीं सदी के अन्त और इस छाताब्दी के प्रवेश काल में निम्न वर्गों के 


लोगों के जीवन की कुछ अंप्रिय सच्चाइयों पर भी यहां दृष्टिपात किया जाना 
आवश्यक है । ४ 


इन कठोर आँकड़ों पर ध्यान दीजिये : ; 

१. सज़दूरी : जसा कि में पहले ही बता चुका हूँ अमरीकी मज़दूर की 
औसत वाधिक _ आय ४०० डालर या ५०० डालर प्रतिवर्ष के लगभग थी। 
अनिपुण मजदूरों की आय इससे कुछ कम थी; उत्तर में करीब ४६० डालर 
और दक्षिण में करीब ३०० डालर । अनिपुण मज़दूर की औसत दैनिक मज़- 
दूरी डेढ़ डालर थी, बशतें कि उसे काम मिल जाये । 

, बोस्टन में रावंट ए बुड्स ने १६०२ में बताया था कि दुकानों में काम 
करनेवाली लड़कियों को उत्तर में और वेस्ट ऐंड्स में ५ डालर से ६ डालर 
तक प्रति सत्ताह औसत वेतन मिलता था। १६०० में सोलह वर्ष से ऊपर पुरुष 
जाति के एक तिहाई मजदूरों को कपड़ों की मिलों में प्रति ससाह ६ डालर से 
कम मिलता था । और यह बात भी नहीं कि मज़दूरी तत्कालीन वेतन स्तर की 


२ निम्नलम थी। प्रायः इसी समंय शिकागो में -इटांलियन मजदूरों की हालत 


की जाँच कर संघीय लेबर ब्यूरो इस परिणाम पर पेहुँची थी. कि अनिपुरां 
भजदूरं की एक श्रेणी को औसतन प्रति ससाह ४.३७ डालर के बराबर मजदूरी 
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मिलती थी । बुड्स ने यहाँ तक लिखा है कि बोस्टन में पोशाकों की दुकान में 
स्त्रियाँ ३ डालर से लेकर ५ डालर प्रति सप्ताह कमातीं थीं। इसी सिलसिले में 
उन्होंने कहा है, “घर पर सिलाई करनेवाली स्त्रियाँ सारे दिन में ३० या ४० 
सेन्ट से अधिक नहीं कमा पाती थीं ।” 

२. काम के घंटे : मजदूरों को प्रति दिन १० घंटे और ससाह में ६ दिन 
या यों कहिये कि कुल मिलाकर ६० घंटे प्रति सप्ताह काम करना पड़ता था। 
व्यापारिक दफ्तरों में शनिवार को आधे दित की छुट्री लेने की तरफ कर्मचारियों 
का भुकराव बढ़ रहा था, परन्तु यदि कोई ससाह में पाँच दिन काम करने का 
सुभाव देता था तो वह विवेकहीन समभा जाता था । १६०० में जिस समय 
इन्टरनेशन्स लेडीज़ गार्मेंट वक्‍र्स यूनियन स्थापित हुई, उस समय न्यू याके में 
इस व्यवसाय में काम करने के घंटे प्रति सस्ताह ७० थे । 

३, बाल-मज़दूर : दस और पन्‍न्द्रह वर्ष के बीच की आयु के लड़कों में से 
कम से कम ३६ प्रतिशत अथवा एक चौथाई से अधिक लड़कों को ऐसा रोज़गार 
मिल जाता था, जिससे उनका काम चल जाय । उसी उम्र की लड़कियों में से 
१० प्रतिशत को काम मिल जाता था । इनमें से बहुत से खेतों पर काम करते 
थे, परन्तु २,८४,००० बच्चे मिल, कारखानों आदि में काम करते थे, जब कि 
किसी संतोषजनक ढंग से सुव्यवस्थित समाज में इस उम्र में वे स्कूल में 
पढ़ते होते । 

४. दुघेटनायें : हमारे आज के दृष्टिकोण से उस समय सुरक्षा का स्तर 
अत्यन्त नीचा था । इस सिलसिले में ये तथ्य विचारणीय हैं । केवल १६०१ में 
रेल की लाइनों पर काम करने वाले प्रति ३६६ मज़दूरों में से एक दुर्घटना से 
मर जाता था और प्रति २६ में से एक ज़र्मी हो जाता था। इंजीनियरों, कंड- 
क्टरों, ब्रेकमैनों, ट्रेलमेनों आदि के मामले में तो स्थिति और भी बुरी थी । उस 
एक ही वर्ष में प्रति १३७ में से एक मारा जाता था । | 

औद्योगिक मशीनों पर काम करने वाले बालकों पर दुर्घटना का खतरा 
विशेष तौर पर रहता था। १८६७ में नेशनल कास्फ्रेन्स आफ चेरिटीज एण्ड 
करेक्शन के अवसर पर प्रोफेसर विलियम ओ. क्रोन ने कहा था--“शिकागों 
जसे शहर के धातु कुचलने के बड़े कारखानों में ओर कनस्टर भरने की बड़ी 
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कैक्टरियों में कोई भी दिन ऐसा नहीं ग्रुज॒रता था कि जब कोई न कोई बालक 
बिलकुल असहाय, अपंग न हो जाता हो । 

४, सानवीय परिणास : १६०४ में प्रकाशित राबर्ट हन्टर की पुस्तक 
“पर्टी”' में अमरीका में रहने वाले ऐसे लोगों की संख्या और उनकी स्थिति 
बताने की शुद्ध अन्तःकरण से कोशिश की गई थी जिनको “न तो पेट भर 
भोजन, न तन भर कपड़ा और न पाँव पसारने को उचित ठौर उपलब्ध था । ४ 
हन्टर ने उनकी दीन दशा का वर्णान इन शब्दों में किया है : “जी-तोड़ कोशिश 
करने पर भी शारीरिक क्षमता बनाये रखने भर के लिए आवश्यक चीजें उन्हें 
पमिल नहीं पाती ।"” समस्त उपलब्ध अ कड़ों के अध्ययन के बाद उन्होंने यह 
निष्कर्ष निकाला कि अमरीका में कम से कम १ करोड़ ऐसे आदमी थे जिनमें से 
४० लाख तो बिलकुल सार्वजनिक कंगाल थे । ये लोग सार्वजनिक अथवा निजी 
संस्थाओं पर आश्रित थे और शेष को अपनी दीन अवस्था से छुटकारा पाने के 
लिए कोई सहारा न मिलता था। हन्टर ने यह स्वीकार किया था कि यह एक 
करोड़ की संख्या वास्तव में ठीक ही हो यह कोई ज़रूर नहीं । यह संख्या डेढ़ 
करोड़ या दो करोड़ भी हो सकती है । 


[३] 


.._ मानवीय परिभाषा के अन्तगत इन कठोर आंकड़ों का तात्पयें क्या हुओ ? 
शताब्दी के आरम्भ में बड़े शहरों की गन्दी बस्तियों और औद्योगिक कस्ों में 
विद्यमान गरीबी का योग्य प्रेक्षकों के वर्णन को पढ़ने का अर्थ मनुष्य के संकटों 
के प्रसंग में दैन्य, लोगों की रेलपेल, गन्दगी, भूख, अपुष्टिकर भोजन, निराश्रयता 
अभाव जैसे शुष्क शब्दों को थोड़ बहुत हेर-फेर से बार-बार सुनता है । 

इटली के नाटयकार जी. जियाकोसा ने १८६५८ में अपने साथी देशवालों 


... के न्यूयार्क स्थित ववार्टर देखे थे। उन्होंने लिखा है--“गलियों की कीचड़, घूल, 


गेन्दगी, बदबूदार नमी और दुव्यंवस्था का वर्णन करना असंभव है ॥7 

मार्च १८६६ में बोस्टन शहर के शिल्पी परामशैदाता ने. शहर के उत्तरी 
और पश्चिमी सिरे पर अवस्थित कुछ भोंपड़े देखे थे । उन्होंने लिखा है--“'मैली 
और हूटी-फूटी दीवारें और छतें, पाती से भरे हुये अंधकारपूर्ण तहखाने, ज़ूठन 
म.प. ३ 


क उन्‍ं 7%टाट? | (0०४८ 
न 
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और गन्दगी से भरी हुई सकरी गलियाँ, टूटी और चुती हुई नालियाँ....गंदे काले 
पाखाने, पहले से बेठ हुए या बेकार पड़े हुए छोटे कमरे....और नष्ट भ्रष्ट घर बड़ी 
ही खतरनाक हालत में थे ।” 

प्रेक्षकों की रिपोर्ट में बार बार एक ही बात की चर्चा मिलती है और वह 
यह कि जरूरत से ज्यादा मज़दूरों की संख्या, केवल पेट भरने के लिए कैसी ही 
हालत में कोई सा भी काम करने की नैराश्यपूर्णा स्वीकृति वहाँ विद्यमान थी । 
राबर्ट हंटर ने नीचे की पंक्तियाँ पेंसिलवेनिया के इस्पात क्षेत्रों के बारे में नहीं, 
बल्कि शिकागो के सम्बन्ध में लिखी हैं । 

“सर्दी और वर्षा के बावजूद सुबह के भुटपुटे में मेरे कमरे के बाहर लकड़ी 
से पाटी हुई छज्जियों से ग्रजरते हुए लोगों का नीरस पदचाप सुनकर मुझे नियत 
समय से प्रायः दो घंटे पहले जग जाना पड़ता । भारी दुःखी पुरुष, श्रान्त और 
चिंतित औरतें, अपर्यात्त कपड़ों में लिपटी अस्तव्यस्त लड़कियाँ और दुबंल 
आनन्दविहिन लड़के कुछ जागते कुछ सोते चुपचाप जल्दी जल्दी कारखानों को 
जा रहे होते । सैकड़ों अन्य लोग, स्पष्टतः उनसे भी अधिक भूखे और बदकिस्मत, 
एक बन्द फाटक के सामने प्रतीक्षा कर रहे होते । अन्त में लाल दाढ़ीवाला एक 
आदमी बाहर निकलता और उनमें से अपेक्षाकृत अधिक हटूटे कट्टे तथा देखने 
सुनने में अच्छे २३ लोगों को चुन लेता । इनके लिए तो कारखानों का दरवाजा 
खोल दिया जाता, पर अन्य लोग आँखों में नैराश्य लिये दूसरी जगह रोजी 
खोजने अथवा घर में या किसी सैलून अथवा किसी सराय में दिन काटने 
चले जाते ।” 

इन्हीं बृत्त लेखकों ने इस पर सहमति व्यक्त की है कि इस दुःखपूर्ण हृश्य 
का दूसरा पहलू भी था। किसी भी बाहरी आगलन्तुक के , सामने एक बात विशेष 
रूप से स्पष्ट हो जाती : सर्वाधिक भूखा व्यक्ति भी उनकी आशा के विपरीत 
अच्छे कपड़े पहनता था । लेखक एम. ई. रेवेज ने जो रूमानिया से नये-नये आये 
थे, लिखा है कि प्रायः किसी के तन पर पैबन्द लगा कपड़ा देखने को न मिला । 
उन्होंने यह भी लिखा है कि “यदि पोशाक देखकर ही पहचानने की बात हो, 
तो आप किसी बेंक के अध्यक्ष ओर उसके आफिस के चपरासी में तमीज़ नहीं 


कर पाते ।” 


है) 
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हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं गन्दी बस्तियों में बाहर से आये 
हुये कितने ही लोगों को कुछ ऐसी नयी चीजें देखने को मिलीं, जो उनके कौतु- 
हल का कारण बनीं । प्रतिदिन के कामों में साबुन का उपयोग, जाड़े में बेंगन 
और टमाटर,....पास के सैलून से आई हुई घड़ा भर 'बीयर' देखकर रेवेज को 
अचरज के साथ हर्ष भी हुआ । रूस से हाल ही में आई हुई बालिका मेरी एंटिन 
डिब्बो में बन्द खाने की चीजें, लोहे के चूल्हे, कपड़े धोनेवाले तख्ते, कमरे से 
दूसरे कमरे तक लगी हुई बोलने की नलियां, और गली के लैम्पों को देखकर सन्न 
रह गई, “लेम्प इतने ज्यादा हैं और वे सुबह तक जलते हैं । इसलिये मेरे 
पिताजी ने कहा था कि लोगों को लालटेनें ले जाने की जरूरत नहीं ।' निःशुल्क 
सार्वजनिक शिक्षा उनको और उनके माता पिता को और भी अधिक अदभुत 
लगी : “कोई अर्जी नहीं, कोई प्रइन नहीं और कोई फ़ीस नहीं । » उसके पिता 
“अपने बच्चों को स्कूल इस तरह ले जाते, मानो धामिक दीक्षा दिलाने 
जाते हों ।' 

यह भी बिलकुल सच है कि धीरे-धीरे गंदी बस्तियों गली-छूचों की निःृष्टतम 
कठिनाइयां दूर होती जा रही थीं। १८६० में प्रकाशित जेकब ए. रीस की 
“हाउ दि अदर हाफ़ लिव्ज” नामक स्मरणीय पुस्तक में दी हुई रिपोर्टों ने 
जाँच कमीशनों और अपेक्षाकृत अधिक धनवान नागरिकों को सचेत कर दिया 
था । दस वर्ष बाद ही रीस ने लिखा कि न्यूयार्क में सबसे पिछले हिस्से की गंदी 
बस्तियों की सफाई हो चुकी है । १६०० तक तो रीस को ऐसा लगने लगा कि 
ईस्ट साइड में सड़कों पर यदि कहीं कहीं गन्दगी थी भी तो वह नियम न होकर 
अपवाद ही थी । च्यूयार्क के ग़रीब इलाकों के लिये पार्क, खेलने के मैदान और 
व्यायामशालाएऐं बनाने का कार्य आरम्भ हो गया था। न केवल न्यू याक॑ में, बल्कि 
दूसरे शहरों और रियासतों में भी कारखानों की नौकरी और दुव्यंवस्था सम्बन्धी 
जघन्य बातों का कानून द्वारा मूलोच्छेद शुरू हो गया था। 

देशान्तरों से आनेवालों की बाढ़ तब भी आती रही और वेतन स्तर उस 
“लौह कानून” के नीचे ही दबा रहा । यद्यपि उद्योग बढ़ते जा रहे थे और गंदे टूटे- 
फूटे क्वार्टरों में क्रता के परत पर परत लग रहे थे । और, जो कोई अमरीकी 
गरीबी की इस समस्या के समाधान का भार अपने ऊपर लेता, वह्‌ वास्तविक 
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सुधार करने में अपने को बहुधा असमर्थ पाता था | वुड्स ने लिखा है “वास्त- 
-विक कठिनाई यह है कि जन्म से लेकर मरणापर्यन्त लोग शक्तिशाली सामाजिक 
तत्वों की दया पर आश्रित है; ये तत्व मानो लोगों का भाग्य अपने हाथ में लेकर 
चलते हैं ।” जो कुछ हो रहा था क्‍या वह लोकतन्त्री समाज की कल्पना तक के 
लिए भी हास्यास्पद न था ? 


के /_ ८#॥< 
वास्तविक पू जीवाद 

१८६६ में न्यूयार्क में एक ऐसे व्यक्ति का निधन हुआ, जिसने अर्थशास्त्र 
का कोई खास अध्ययन नहीं किया था । तथापि शताब्दी के अन्त में अमरीकी 
व्यवसायियों पर उस का जितना प्रभाव पड़ा, उतना शायद अर्थशास्त्र के सभी 
विशेषज्ञ भी न डाल सके होंगे । इस व्यक्ति का नाम होरेशियों एल्जर जूनियर है । 

एलल्‍जर लिखित “सफलता की कुजियों' को, तब और अब भी शिक्षित 
पाठक सामान्यतः: निरर्थक मानते हैं । उस की किताबें शाब्दिक, गप्प, अवास्त- 
विक और कुछ अंश तक मर्म रहित हैं। तथापि गृहयुद्ध के बाद और प्रथम 
महायुद्ध के पूर्व की अवधि में लाखों अमरीकी लड़के बड़े चाव से उन किताबों 
को पढ़ते थे । और यह भी संभव है कि उन में से अधिकांश लड़कों ने अमरीका 
के आथिक जीवन की पहली भाँकी होरेशियो एलजर की किताबों से ही 
ली होगी । 

होरेशियो एल्जर का नायक सामान्यतः: १५ वर्ष या इसके आसपास की 
अवस्था का पितृहीन युवक होता । उसका नायक अपने जीवन यापन के लिए 
स्वयं कमाने वाला तथा अधिकांशत: न्यूयार्क वासी होता। उसका बदमाशों से पाला 
पड़ता । परन्तु उसमें बल, चालाकी और बहादुरी होती और वे बदमाश बेवकूफ 
और कायर होते । होरेशियो एल्जर के कथन का तात्पय॑ स्पष्टत: यही था कि यदि 
मनुष्य कठिन परिश्रम करे और पैसे बचाये, तो उस का सफल होता प्रूव सत्म 
है । इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एल्जर के सिद्धांत में कुछ 
सार्थकता है । जान डी राकफेलर को ही लीजिये। उन्होंने क्लीवलेंड में एक 
आढ़तिया की कोठी पर ४ डालर प्रति सम्ताह की मुनीमगिरी आरम्भ की, 
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परन्तु बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में दुनिया के सब से धनवान गिनि जाने लगे । 
एन्ड्यू कार्नेंगी को ही देखिये, जिन्होंने १३ वर्ष की अवस्था में पिट्सबग की 
कपड़े की मिल में १-२० डालर प्रति ससाह पर अन्टा भरने की नौकरी की 
परन्तु आगे चल कर सब से बड़े इस्पात उत्पादक बन गये । एडवर्ड एच. हेरिसन 
को भी लीजिये । इन्होंने ५ डालर प्रति सप्ताह पर एक दलाल के यहाँ काम शुरू 
किया, पर बाद में रेलों का साम्राज्य स्थापित करने योग्य हो गये । मितव्ययिता 
के संबंध में बड़े बेंकर जाजें फिशर बेकर के उदाहरण को ले लें। जिन्होंने 
अपनी जीवनवृत्ति बाबू की नौकरी से शुरू की और अपनी आधी आय 
से ही निर्वाह करने का और आधी को बचाने का संकल्प उन्होंने अपनी पत्नी 
सहित विवाहित जीवन के आरम्भ काल में कर लिया था। ये तो सिफ्फ ऐसे 
हृष्टांत हैं, जिन से सफलता के नियम की सिद्धि हुई | इस नियम का स्वाभाविक 
निष्कर्ष यह निकला कि गरीब लोग इसलिये गरीब बने रहते हैं क्योंकि वे स्वयं 
अपने ही आलस्य, अज्ञान और प्रमाद के शिकार हैं । 

अर्थशास्त्र का मूल सिद्धांत यही है, ऐसा विश्वास करना उस समय के 
व्यवसाथियों को स्वभावतः अच्छा लगता था । फिर भी प्रश्न उठ सकता है कि 


आखिर उन्हें स्कूल में क्या बताया नहीं गया कि अर्थशास्त्र इस से कुछ अधिक 
जटिल है ? 


इस प्रइन के दो जवाब हैं : एक तो यह कि १६०० के सफल और बड़े 
व्यवसायियों में शायद ही किसी ने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया था। दूसरे, 
यह भी संदिग्ध ही है कि उनमें से किसी ने अथवा उनके अनेक प्रतिहंद्वियों ने 
अवस्था को प्रास होने पर भी अर्थशास्त्र से अपना संबंध जोड़ा था। वे अथशास्त्र 
के प्राध्यापकों को अव्यावहारिक सिद्धांतकार के अतिरिक्त और कुछ न मानते 
थे। जो व्यक्ति संसार में अपना स्थान बना लेता, वह अपने को “महान कठिना- 
इयों के विद्यालय” का स्नातक बताना ही अधिक पसंद करता । 

शताब्दी के आरंभ में लाखों ऐसे अमरीकन थे, जिन्होंने कालेजों में शिक्षा 
पायी थी । इन में से कुछ ही लोग ऐसी शिक्षण संस्थाओं में गये थे, जिसके 
पाठ्यक्रम में अर्थशास्त्र भी शामिल था । इससे भी कम लोगों ने इस विषय का 
वास्तविक अध्ययन किया था । आर्थिक जीवन के संबंध में आखिर उन्हें पढ़ाया 


छ्र महान परिवर्तन 








ही क्‍या जाता था ? 

कुछ स्वतंत्र विचारकों ने १६ वीं सदी के अंतिम चतुर्थाश में, अर्थ विज्ञान 
को नये विषय और औद्योगिक ग्रुग की वास्तविकताओं के अनुरूप बनाने के 
प्रयास कियें। फिर भी अधिकांश कालेज स्नातकों को 'क्लासिकल” अर्थशास्त्र के 
सिद्धांतों से परिचित भर कराया जाता था। इस 'क्लासिकल' अर्थशास्त्र के 
ज्ञाताओं की धारणा थी कि जिस प्रकार भौतिक विज्ञान वेत्ता निर्जीव वस्तुओं 
के ग्रुण संबंधी खोज करते हैं, उसी प्रकार अर्थशास्त्र के इन स्नातकों को स्वयं 
ही अर्थशास्त्र के नियमों का अनुशीलन करना चाहिए और स्वयं ही अर्थशास्त्र 
के ऐसे सिद्धांतों को जैसे माँग और पूर्ति, लाभ का क्रमिक त्ञास, बुरा घन अच्छे 
को निकाल बाहर कर देता है आदि को समभ लेना चाहिए कि बाज़ार में वे 
कैसे प्रचलित होते हैं । तब उन के मस्तिष्क में राष्ट्रीय अर्थतंत्र, राष्ट्रीय आय, 
राष्ट्रीय उत्पादन तथा आर्थिक इकाइयों की पारस्परिक निर्भरता के आधुनिक 
सिद्धांत की बात आयी नहीं थी । उन्होंने जिन सिद्धांतों का निरूपणा किया, 
उनका संबंध व्यक्ति तथा मानव जाति की परस्पर स्वतंत्र इकाइयों से 
था । अपने द्वारा प्रतिपादित इन नियमों के प्रति उनका एक प्रकार का मोह था 
और इस काररणा इन नियमों में गड़बड़ी पैदा करने वाली किसी भी बात को वे 
बुरा मानते थे । वे यही सिखाते थे कि यदि छेड़छाड़ न की जाये, तो कोई भी 
चीज़ अपनी अच्छाई दिखाये बिना न रहेगी । उदाहरणार्थ, अत्यन्त सज्जन 
और सहानुभूतिपूर्णा व्यक्ति भी यही कहता कि काम के घंटों और मज़दूरी 
निर्धारण में कानूनी हस्तक्षेप अनुचित है । 

अर्थशास्त्र के नियमों में हस्तक्षेप की निर्रथकता की सबसे अधिक आवाज़ 
येल के महान राजनीतिक अअ्थंशास्त्र के शिक्षक विलियम ग्राहम समनेर ने 
लगायी । १८८३ में उनकी “वाट सोश्यल क्लासेज ओ हू ईच अदर” नामक 
पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने सुधारवादियों को बड़ी जलीकटी सुनायी । 

समनेर का तक यह नहीं था कि आर्थिक दृष्टि से बेबसों की कानून द्वारा 
सहायता की ही नहीं जा सकती । उनकी धारणा थी कि अधिकांश सुधार 
कानून ऐसे लोगों के दिमाग की उपज होते हैं, जो विषय को नहीं जानते और 
उनका मसविदा मूर्खतापूर्णा होता है। समनेर अपने छात्रों से कहा करते थे 
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कि देश पर वाशिंगटन का राजनीतिक परोपकार जरूरी नहीं । ईश्वर ने 
राजनीतिक अर्थशास्त्र के नियमों द्वारा इस काम को कहीं अधिक अच्छे ढंग से 
किया है ! 

समनेर अपने विचारों के प्रति उतने ही सच्चे थे, जितने जान डी. राक 
फेलर अपने इस कथन के प्रति कि 'ईइवर ने मुझे मेरा ही धन दिया है ।' 
उनकी हृष्टि में अर्थशास्त्र के वे कानून बड़े उदार थे । उन नियमों को निर्वाघ 
रूप से अपना काम करने देने की ज़रूरत थी । यदि किसी आदमी पर धन की 
वर्षा हो रही हो और अन्य लोग किसी होटल के पिछवाड़े में ज़ूठन चाटने के 
लिए छीनाझपटी कर रहे हों तो इस में किसी का कोई दोष नहीं। यह तो 
केवल ईइ्वर की इच्छा है। 

सबसे अधिक विचित्र बात तो यह है कि पीढ़ियों से लोग अपने हित के लिए 
आर्थिक कानूनों को तोड़ते-मरोड़ते आ रहे थे और इस सिलसिले में उन्होंने ऐसी 
संस्थाओं को जन्म दिया, जो ईश्वर की कृति कदापि नहीं कही जा सकतीं । जैसा 
कि समनेर के कुछ विद्यार्थी समभते थे । उन सबका निर्माण मनुष्य ने किया । 
उदाहरणार्थ 'कार्पोरेशन' को ही लीजिये | इसका आविष्कार मनुष्य ने किया। 
इसका निर्माण शासन द्वारा हुआ और इसकी सुविधाओं और कार्य-सीमाओं का 
निरूपण किया कानून ने । इस कारपोरेशन में व्यवसाय और उद्योग को जो 
प्रोत्साहन दिया, उस दृष्टि से यह १६ वीं सदी का एक महान आविष्कार 
माना जायेगा। तथापि, इसकी सुविधाएँ आदि निरूपित करने के लिए जो 
कानून बनाये गये थे, उनका धुर्ततापूर्ण लाभ उठा कर लोग असाधारण चालें चल' 
सकते थे । और इस प्रक्रिया का विरोध करना मूर्खता होती, क्योंकि तब यह 
तर्क दिया जाता था कि अथेतंत्र अपना मार्ग स्वयं ढूंढ़ लेता है । 

एक बार होरेशियो एल्जर की कुछ कहानियाँ पढ़ने की इच्छा हुई, खासकर 
यह जानने के लिए उसका छोटा सा नायक किस प्रका< धनी हो जाता है। स्प- 
छत: आरंभ में उसका अपना अथक परिश्रम ही उसे सफलता के सोपान पर 
चढ़ाता । इसके परिणाम स्वरूप उसकी मज़दूरी प्रति सप्ताह ५ डालर से बढ़ 
कर १० डालर हो जा सकती थी । परन्तु इसे वास्तव में दौलत तो कहा नहीं 
जा सकता । और किताब के अन्त में मेंने देखा कि पुजी भी किस' तरह उसके 
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स्पष्टत: इन कहानियों का मर्म यह नहीं था कि कठिन परिश्रम करने से धन 
प्रास होता है और धनिकों के बीच पाँव जमाने से सफलता मिलती है बल्कि 
उनका तात्पर्य यह था कि जो कड़ी मेहनत करता है, अपने छदाम कौड़ी को बैंक 
में जमा करता है और श्रमीरी ठाट से दूर रहता है, ईश्वर उसी को पुरुस्क्ृत 
करता है। भावना यह थी कि काम करो, पैसा बचाओ, सज्जन बनों फिर 
तुम्हारी गोद में सम्पत्ति की वर्षा होने लगेगी और सब कुछ ठीक हो जायेगा । 

व्यवसायियों की एक पूरी पीढ़ी का पक्का विश्वास था कि धन सदगुरणों का 
पुरस्कार है और गरीबी अज्ञान की उपज है तथा आर्थिक कानूनों से छेड़छाड़ न 
की जानी चाहिए । फिर भी क्‍या बात थी कि इसके बावजूद उन्होंने कुछ ऐसी 
संस्थाओं को जन्म दिया, जो उनके सिद्धान्तों के बिलकुल विपरीत और क्रिय- 
मारा थीं। इसके मर्मं को समभने में होरेशियो एल्जर की कहानियों से कदाचित 
सहायता मिल सकती है । अब हम ऐसी ही कुछ संस्थाओं पर दृष्टिपात करेंगे । 

[२] 

१६०० का पूंजीवाद वास्तविक अर्थों में पूजीवाद था। व्यवसाय का मालिक 
स्वयं अपना कारबार चलाता था । व्यवसाय का मालिक वह व्यक्ति होता, 
जिसने निजी पूंजी लगायी हो, या दूसरे से धन एकत्र कर व्यवसाय का श्रीगरोश 
किया हो । पाल हाफमैन द्वारा प्रतिपादित “निर्णायक शक्ति के विकेन्द्रीकरण*' 
जैसी कोई बात उस समय न थी । आज के युग में प्रायः ऐसा होता है कि ऐसे 
व्यक्ति की, जो कारपोरेशन विशेष की कुल सम्पदा के स्वल्प अंश के ही भागी- 
दार होते हैं, कारपोरेशन का कारबार देखते हैं । लेकिन उस समय इस तरह की 
कल्पना करना भी कुतक का परिचायक होता । देश में कुल निर्मित वस्तुओं 
की केवल दो-तिहाई का उत्पादन कारपोरेशनों द्वारा होता था। शेष एक 
तिहाई का उत्पादन या तो हिस्सेदारी में होता और यथा वैयक्तिक संचालकों 
द्वारा । किसी भी कारपोरेशन के स्‍्टाक होल्डरों की सदस्य संख्या तब ६० 
हजार से अधिक न थी । अमरीकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ के स्टाक होल्डरों की 
संख्या १६०० में केवल ७,५३५ थी, जब कि १६५१ में उसके दस लाख स्टाक 
होल्डर थे । तब पेनसिलवेनिया रेलरोड के स्टाक होल्डरों की संख्या ५१,५४३ 
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थी और यूनियन पेसिफिक की १४,२५६ । परन्तु १६०१ में यूनाइटेड स्टेट्स 
स्टील की स्थापना के बाद ही उसके स्टाक होल्डरों की संख्या ५४,० १६ हो गयी । 

कम्पनी का मालिक प्रायः वही व्यक्ति होता, जिसने अपना मस्तिष्क और 
अपना अथवा अपने मित्रों का धन उसमें लगाया हो । यदि कम्पनी पुरानी होती, 
तो, या तो उसे उत्तराधिकार में वह मिल गय्नरी होती और, या वह उस कम्पनी 
के अधिकांश शेयर खरीद लेता । और कम्पनी की चालू सम्पदा का चाहे जिस 
किसी भी रूप में वह उपयोग कर सकता था। इस, पर कानून अथवा परम्परा- 
गत प्रतिबन्ध यदि कुछ था भी, तो वह नगण्य ही था। 

अधिकतर तो वह यही सनभता कि वह कम्पनी को किस तरह चलाता है 
यह देखने और समभने का किसी दूसरे को कोई अधिकार नहीं। कुछ कम्पनियाँ 
अपने अल्पसंख्यक भागीदारों के समक्ष विस्तृत रिपोर्ट उपस्थित करतीं, कुछ उस 
से कम और कई कम्पनियाँ तो रिवोर्ट नाम की कोई चीज़ ही प्रकाशित नहीं 
करती थीं। १८६७ से १६०५ तक वे वेस्टिग हाउस कम्पनी के भागीदारों की 
एक भी वाधिक बैठक न हुई । यूनाइटेड स्टेट्स एक्सप्रेस कम्पनी ने तो वर्षों तक 
न कोई रिपोर्ट प्रकाशित की और न उसकी कोई मीटिंग ही हुई। अमरीकन 
शुगर रिफाइनिंग कम्पनी ने तो अपने १० हज़ार भागीदारों को कुछ बताया ही 
नहीं । कामकाज चालू रखने के लिए उसे आवश्यक लाइसेंस मिलता रहे इसके 
लिए वह वाधषिक आंकड़ा ( बैलेंस शीट ) मसाच्युसेट्स के राज्य सचिव के पास 
वेश कर देती । भागीदार चाहते तो इसी आंकड़े से कम्पनी के कारबार का पता 
कर सकते थे । और यह आँकड़ा भी विस्तृत न होता, उसमें केवल ७ मद होते, 
४ लेनदारी (सम्पदा ) के और ३ देनदारी के। 

अल्पसंख्यक भागीदारों को तो यह देखने से मतलब था ही नहीं कि कम्पनी 
क्या कर रही हैं और क्‍या नहीं। फिर सरकार और अदालत का तो 
पूछना ही क्या ? 

शेयर बाजारों में ऐसे अनेक व्यक्ति थे, जिनका काम कम्पनियों के स्वत्वा- 
घिकार की खरीद-बिक्री करना था । ऐसे लोगों को यह जानने की फिक्र नहीं. 
होती थी, कम्पनी की स्थिति क्या है। उनका मतलब केवल एक था उसे खरीद 
और बेचकर मुनाफा कमाना । और अधिकतर रेलरोड ही खरीदी और बेची 
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जाती थी। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में ई. एच. हैरीमन सबसे बड़े रेलरोड 
व्यवसायी थे। उन्होंने सर्वप्रथम एक कमज़ोर रेलरोड कम्पनी को इस इरादे से 
खरीदा कि उसे .ठीकठाक करके पेनसिलवेनिया या न्यूयार्क सेण्ट्रल को बेच दें । 
खरीदा और ऐसा उन्होंने बाद में किया भी । ऐसे लोग भी थे, जो इससे भी 
गहित तरीका अपनाते थे । इनमें सबसे भयंकर व्यक्ति जे गाउल्ड था । वह 
कम्पनी के स्वत्वाधिकार खरीद लेता, फिर उस कम्पनी के जरिये अपने मतलब 
के ठेके लेता और उस कम्पनी की सारी पूंजी किसी दूसरे प्रतिष्ठान में चली 
जाती । इस प्रकार उस कम्पनी का सारा रस चूस लेने के बाद वह उसे 
बेच डालता । 

पूजी के साथ खिलवाड़ करने वालों में शेयर बाजारों के सटोरिये और 
मुनाफाखोर ही प्रमुख थे । कम्पनी विशेष से उनका अभिप्राय उसके शेयरों की 
तेजी और मंदी से था । उसमें काम करनेवालों, उसके मकानों और मशीनों 
अथवा उसमें बननेवाली जिन्‍सों से उनका कोई मतलब न था । 

कभी कभी किसी खास सम्पत्ति को खरीदने के लिए दो प्रतिछन्‍्द्री दलों में 
प्रतियोगिता शुरू हो जाती । तब उनकी खरीदारी का शेयर बाज़ार पर बड़ा 
भयंकर असर पड़ता । १६९०१ के बसनन्‍्त में इसी प्रकार की एक होड़ हुई थी । 
मोर्गन के समर्थक और हैरीमन के पक्षपाती दोनों ही बलिग्टन रेलरोड को 
खरीदना चाहते थे। मोर्गन अपनी नार्दरन पेसिफिक को बढ़ाना चाहते थे और 
हैरीमन अपनी यूनियन पेसिफिक को । हैरीमन के मस्तिष्क में यह बात आयी 
कि क्‍यों न नाद॑न पेसिफिक का ही स्वत्वाधिकार प्रास कर लिया जाये। उन्होंने 
नार्दने पेसिफिक के स्टाक चुपचाप और तेजी से खरीद लिये । जब मोर्गन सम- 
थक तत्वों को इस बात का पता चला तो उन्होंने आँख मूद्रकर खरीदारी शुरू 
कर दी । और नादेन पेसिफिक के भावों में अप्रत्याशित वृद्धि को देख कर वाल 
स्ट्रीट के सटोरियों ने 'शार्ट सेलिग” शुरू कर दी । फलस्वरूप मोर्गन और हैरीमन 
तत्वों ने इतने स्टाक खरीदे, जितने वास्तव में थे भी नहीं । नादंने पेसिफिक का 
भाव एक हज़ार पर आ गया । जब शार्ट बेच्चुओं ने अपने को बचाने के लिए 
अपना सब कुछ बेच डाला तो वहाँ एक प्रकार का आतंक' छा गया । 

आज इस प्रकार के आतंक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज 


इस 
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शेयर बाज़ारों पर इतने प्रतिबन्ध लगे हैं कि इस प्रकार की बातें हो ही नहीं 


- सकतीं । परन्तु १६०१ के पूजी खरीदार और बेचू अपनी मनमानी करने के 


लिए स्वतंत्र थे, उनकी गतिविधियों का परिणाम चाहे जितना भी बुरा हो, वे 
कभी इसकी परवाह न करते थे । 

ज्यादातर व्यापारी सिद्धांततः प्रतियोगिता में विश्वास करते थे । परन्तृ 
व्यवहारत: वे इस बात की चेट्टा में रहते थे कि किस तरह प्रतियोगिता रोकी 
जाये, ताकि एक प्रकार के उद्योग में लगी सभी कम्पनियाँ एक साथ मिलकर 
अपनी जिन्‍्सों का मूल्य इस प्रकार निर्धारित करें कि उनका मुनाफ़ा बढ़े जाये । 

१८७६ में जान डी. राकफेलर के वकील सैमुएल सी. टी. डाड ने एक 
विलक्षण तरीका निकाला । उन्होंने ४० तेल कम्पनियों के मालिकों को इस बात 
पर राजी कर लिया कि वे अपना स्टाक ट्रस्टियों के एक समुदाय के हाथ छोड़ 
दें। इस समुदाय के अध्यक्ष राकफेलर ही बने । यह समुदाय मन चाहे दाम 
लेकर और अपने प्रतिस्पर्धियों को मार्ग से हटाकर तमाम चालीस कम्पनियों को 
एक इकाई की तरह चला सकता था, और इस प्रकार '्रस्ट' का व्यवहार 
व्यावसायिक क्षेत्र में होने सगा । १८८०-८६ में चीनी ट्रस्ट, कसाइयों का ट्रस्ट, 
रबड़वालों का ट्रस्ट इत्यादि अनेक ट्रस्ट स्थापित हो गये * परलच्तु इन ट्र्स्टों के 
विरुद्ध प्रतिदनन्दी व्यापारियों की और पीड़ित जनता की आवाज़ भी इतनी प्रबल 
हुई कि विधान निर्माताओं को इस तरह के प्रचलित ट्रस्टों के विरुद्ध कानून बना 
देना पड़ा | सबसे अधिक महत्वपूर्ण कानून १८६० में “शरमन एंटी ट्रस्ट एक्ट?? 
के नाम से. बना । 

इस बीच एक दूसरे वकील ने व्यावसायिक ट्रस्ट बनाने के एक दूसरे ही 
तरीके का आविष्कार किया। १८५६ में न्यूजर्सी के गवर्नर ने जेम्स बी. डिल 
नामक वकील से अनुरोध किया कि सरकारी खजाने को भरने के लिये वह कोई 
तरीका सुभायें । डिल ने सुझाव दिया कि इस काम के लिए एक सुन्दर उपाय 
यह होगा कि यहाँ एक ऐसा कानून बनाया जाय जिसके अन्‍न्तगंत न्यूजर्सी में 
रजिस्टर्ड कम्पनियों को कारपोरेशन के स्टाक खरीदने और अधिकार में रखने 
की इज़ाज़त मिले । उस समय तक अ.मतौर से ऐसे कार्यों को गैर कानूनी माना 
जाता था। च्यूजर्सी का यह कानून लागू हुआ और उसके फलस्वरूप वहाँ कम्प- 
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नियाँ रजिस्टर्ड कराने के लिए लोगों का ताँता लग गया | राज्य सरकार को 
रजिस्ट्री शुल्क के रूप में बहुत बड़ी आय हुई । और ज्ञीत्र ही अमरीकी पूजी- 
वाद का एक नया युग आरम्भ हो गया । बाजार पर अपना एकाधिकार स्थापित 
करने तथा प्रतियोगिता का गला घोंटने के लिए अब ट्रस्ट बनाने की 
आवश्यकता नहीं रह गयी थी। वे विभिन्न कम्पनियाँ अब अपना नया 
कारपोरेशन बनाकर या अपने को एक होल्डिग कम्पनी का रूप देकर अपनी 
विभिन्न कम्पनियों के स्टाक खरीद सकती थीं। अथवा, यों कहिए कि वे 
एक दूसरे के शेयर खरीद सकती थीं। इस प्रकार संगठित होल्डिग कम्पनी 
अपने अन्तर्गत सभी कम्पनियों के कारबार पर नियन्त्रण रख सकती थी । 

१६ वीं शती के अन्तिम वर्षों में होल्डिग कम्पनियाँ रजिस्टर कराने की एक 
प्रकार की महामारी सी चल पड़ी थी । यह काम सबसे अधिक इस्पात उद्योग 
में हुआ । इसी के फलस्वरूप यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कारपोरेशनों का जन्म 
हुआ । इतना बड़ा व्यावसायिक प्रतिष्ठान देखने का सौभाग्य दुनिया को अब 
तक प्राप्त न हुआ था । 

होल्डिग कम्पनी श्य खला स्थापित करने की यह होड़ न केवल स्टील उद्योग 
में बल्कि अन्य कई उद्योगों में भी चली। इसका कारण यह था कि इसके 
माध्यम से थोड़े समय में बड़े परिमाण में धनोपार्जज किया जा सकता था। 
कालक्रम से यह पता चल गया कि ऐसी कम्पनियाँ बनाकर लोगों को उनके 
शेयर अधिकाधिक तायदांद में खरीदने के लिए प्रेरित किया जा सकता है और 
वह भी अधिक मूल्य में । जब भी ऐसी कोई कम्पनी बनती, शेयरों के भाव एक- 
दम बढ़ जाते । जिस व्यक्ति के हाथ में किसी छोटी इस्पात कम्पनी ( संभवत: 
जीर्णप्राय ) के नियंत्रण का अधिकार होता, एकाएक अपने को किसी बड़ी 
कम्पनी, उदाहरणार्थ, अमरीकन टिन प्लेट के बहुमूल्य शेयर खंड का स्वामी 
पाता और सिफ्फ दो वर्ष बाद ही यूनाइटेड स्टेट्स स्टील के और भी अधिक 
मूल्यवान शेयर खंड उस के हाथ में चले आते । लाखों डालर मानों शून्य से 
उस के हाथ में बरस जाते । नये शेयर चालू करने वाले बेंकरों और व्यवसायियों 
को तो इससे भी अधिक मुनाफा मिलता । जिस सिंडीकेट ने यूनाइटेड स्टेट्स 
स्टील को बाजार में उपस्थित किया था, उसे कुल ६ करोड़ डालर का लाभ 
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हुआ और इस में से केवल ' जे. पी. मोर्गन एंड कम्पनी को कम से कम 


[३] 
इन वृहत्काय कारपोरेशनों के संबंध में दो और बातें कहना शेष है। एक 


तो यह कि इन कारपोरेशनों के निर्मारण में संस्था का उतना हाथ नहीं होता 
था, जितना कि धनी व्यक्तियों का । 


दूसरी बात जो विचारणीय है, वह यह कि इस प्रतिष्ठानों ने कंसे व्यक्तियों 
को ऊँचा उठाया | उदाहररार्थ नये स्टील कारपोरेशन को ही लीजिये । प्रथम 
और सर्वप्रमुख इस्पात व्यवसायी एंड्रयू कार्नगी इसमें न थे। इस पर जिसका 
प्रमुत्व था, वह इस्पात निर्माता नहीं, एक बेंकर थे जे. पियरपोन्ट मोर्गन । और 
मोर्गन के दाहिने हाथ जज एल्बर्ट एच. गोरी स्वयं इस्पात निर्माता न होकर 
कारपोरेशन के मात्र एक वकील थे । 

में पहले बता चुका हूँ कि बेलगाम पूजीवाद के उस युग में स्वयं कम्पनी 
का मालिक उसकी देखभाल करता था। और उसकी रुफान कम्पनी का 
वैयक्तिक संचालक होने की ओर अधिक होती थी । जो लोग अत्यन्त सम्पन्न 
होते और जिनकी स्थिति ऐसी होती कि वे अपने मुनाफ़े को पुनः अपने व्यव- 
साय में लगा सकें जैसे कि बाद को हेनरी फोर्ड निकले तब तो बात ही दूसरी 
थी, अन्यथा तब ऐसे लोगों का एक दल था, जिसके सामने बड़े व्यवसायी भी 
नतमस्तक थे । वह दल था बड़े बड़े बेंक पतियों का । उनके पास वह साख थी, 
जिसके बिना व्यवसायी लोग अपने कारबार का न तो पुनर्गठन कर सकते थे 
ओर न अपनी कम्पनी के शेयरों की बिक्री ही बढ़ा सकते थे । आ्थिक दुनिया 
में उनकी अपनी प्रतिष्ठा और धाक थी । यह उनकी मर्जी पर निर्भर था कि 
थे कम्पनी विशेष की सिक्‍्युरिटियों के लिए बाजार तैयार करें अथवा न करें। 
त्तब पूजी रखने की अपेक्षा पूंजी पर नियंत्रण करना अधिंक महत्वपूर्ण था । 

मोगन बेकर तो थे ही, उद्योगों के लिए पूंजी देने का काम भी करते थे। 
गेरी पूजी भी लगाते थे और. कारपोरेशन के वकील भी थे। इन. दोनों ही 
व्यक्तियों का प्रभ्रुत्व बड़े बड़े उद्योगों पर स्थापित होता जा रहा था । । 

बीसंवीं सदी कें ऑरंस्म काल में पियरपोंट मोर्गेन यदि अमरीका के: सबसे 


. १ करोड़ २० लाख डालर मिला । 
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अधिक शक्तिशाली नागरिक नहीं, तो कम से कम अमरीका के व्यापारिक क्षेत्र में 
सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति अवश्य थे। वे उन कारपोरेशनों का संचालन करते थे 
या कम से कम उन पर अधिक प्रभाव रखते थे, जिनकी देश में कई प्रमुख रेल लाइनें 
थीं । और ऐसा इसलिए नहीं कि वह रेल व्यवसाय में दक्ष थे, बल्कि इसलिए कि 
वह आश्थिक पुनस्संगठन की कला में प्रवीण थे। जब कभी बड़े रेल कारपोरेशनों 
पर आर्थिक संकट पड़ा, जैसा कि १८६०-६६ की मनन्‍्दी में हुआ, उन्होंने उनको 
फिर से चालू कराया । उनकी इस सफलता के कई कारण थे। कुछ तो उस धन 
के कारण जो उनके प्रतिष्ठान के प्रत्यक्ष अधिकार में था, और कुछ वाल स्ट्रीट 
में उनकी महान प्रतिष्ठा और साख के कारण । एक बात यह भी थी कि जिस 
किसी व्यवसाय या सम्पत्ति को वह अपने हाथ में लेते, उसकी सुव्यवस्था पर वह 
अधिक बल देते थे। मोर्गन जब किसी रेलवे कम्पनी का पुनर्गठन करते, तो या 
तो अपने तरीके अपनाते या उसकी तात्कालिक कार्य प्रणाली को ध्यान से देखते 
थे और यदि वह असंगत प्रतीत होती तो हस्तक्षेप करते थे । उनकी बेंकवालों में 
अच्छी धाक थी, धीरे-धीरे वह और उनके साभीदार न्यू याक॑ के बहुत से 
प्रधान बेंकों के नीति निर्धारक बनते जा रहे थे। और अब, १६०१ में वह इस्पात 
के विशाल व्यवसाय के राजा थे और अपने कारबार के प्रसार के लिए नये क्षेत्रों 
की तलाश में थे । उनकी शक्ति अस्पष्ट थी, परन्तु वह अपार थी और बढ़ती जा 
रही थी । 
सम्पत्तियों के साथ बेखौफ़ खिलवाड़ करनेवाले सटोरिये उन्हें नापसन्द थे। 
जब वे किसी कम्पनी में अपने साधन लगा देते थे, तो वह उसका साथ देते थे 
और उनके मत में सज्जन व्यवसायियों का व्यवहार इसी तरह का होना चाहिए 
था । उनकी इमानदारी चट्टान जैसी हृढ़ होती थी और वह कहा करते थे-- 
“+जिस पुरुष का में विश्वास नहीं करता वह सम्पूर्ण ईसाई राज्य की सारी हुँडियाँ 
देकर भी मुभसे धन नहीं ले सकता ।” उपयुक्त कार्य के लिए पूंजी लगाने की 
मार्गन में एक प्रबल शक्ति थी, इसमें कोई सन्देह नहीं । परन्तु यह भी सत्य है 
कि उनकी यह प्रबल शक्ति अमरीकी व्यवसाय का अधिकार मुट्ठी भर व्यक्तियों 
के हाथों में केन्द्रित करने के पक्ष में कायें कर रही थी । 
१६०१ के बसन्त में जब यह खबर फैली कि उन्होंने स्टील कारपोरेशन बना 


_ कि. 
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लिया, तब सनातनी नागरिकों ने जो टिप्पणी की उसमें भी निराशा की ध्वनि 
सुनाई दी । येल के प्रेसिडेन्ट हेडले ने एक भाषण में कहा कि यदि ऐसे व्याव- 
सायिक ट्रस्टों के नियमन का उपाय नहीं किया गया, तो पच्चीस वर्ष के अन्दर- 
अन्दर वाशिंगटन में कोई न कोई सम्राट बन जायेगा । “कास्मोपोलिटन मेगज़ीन” 
में, जिसमें उस समय के सार्वजनिक मामलों की चर्चा.रहा करती थी, के सम्पादक 
जान ब्रिसबेन वाकर ने लिखा कि स्टील कारपोरेशन की घोषणा की पंक्तियों के 
बीच ये शब्द पढ़े जा सकते हैं---“घातक तरीकों, अनगिनत दुृहरेलेखों, मानव 
परिश्रम की बर्बादी और व्यावसायिक युद्धों सहित प्रतियोगिता की प्राचीन पद्धति 
अब समाप्त कर दी गई ।” अन्य लोगों को भय लगा कि यदि अर्थ संग्रह की यह 
अभिरुचि बढ़ती गई, तो जनता विद्रोह करेगी और समाजवाद को अपना लेगी । 

क्या विचित्र बात है कि वह क्रान्ति जिसका इन प्रेक्षकों को भय था हुई, 
परन्तु वह अमरीका में न हुई । 
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जब ये अपशकुन की घटनायें बढ़ रही थीं तो अमरीका सरकार क्‍या कर 
रही थी ? यह प्रश्न कोई भी पूछ सकता है । 
१६०० में सरकार कितनी छोटी थी और उसकी शक्ति और अधिकार 
कितने परिमित थे, आज हमारे लिए यह समभना कठिन है । उसने मोटे तौर 


' पर ५७ करोड़ डालर प्रतिवर्ष खर्च किया जो उसके अर्ध शताब्दी बाद के स्थायी 


व्यय का लगभग आठवाँ भाग था ( यद्यपि कोरिया के युद्ध ने पहले ही आय 
व्यय के लेखे को बढ़ा दिया था । ) यथार्थ में न्यूयाके राज्य ने जितना १९६५० 
में व्यय किया उसकी अपेक्षा संघीय सरकार ने १९०० में वहुत कम धन खर्च 
किया। राष्ट्रीय ऋण की राशि १,०००००० लाख डालर से कुछ अधिक 
थी जो १६५० के २७५,००००००० लाख डालर के ऋण का लगभग दो सौवां 
हिस्सा था । 

राज्य में न कोई वारिणज्य विभाग था, न कोई श्रम विभाग, न कोई संघीय 
व्यापार कमीशन और न कोई संघीय स्थायी रक्षित पद्धति ही थी। कारण 
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स्पष्ठ था : व्यवसाय का राज्य से कोई सम्बन्ध न था। उसके अन्तर्गत इन्टर- 
स्टेट कामर्स कमीशन अवश्य था जिसका कार्य रेलवे कम्पनियों की व्यवस्था करना 
था परन्तु कमीशन का अधिकार थोड़ा और अनिश्चित था । यहाँ तक कि शरमन 
एन्‍्टी ट्रस्ट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने काट-छाँट कर . व्यवसाय में प्रति- 
स्पर्धा रखने के हेतु हल्की सी विधि मात्र कर दिया था। और व॑ष॑ १६०० में 
उस कानून के अन्तगंत अटार्नी-जनरल ने एक भी मुकदमा दर्ज नहीं कराया । 

व्यवसायिक मामलों में राज्य का कार्य कितना आकस्मिक था इसको दो 
या तीन दृष्टरान्त स्पष्ट कर सकते हैं । १८६४५ में राज्य का सोने का स्थायी कोष 
घट रहा था और असहाय अवस्था में उसे ऋण लेने की आवश्यकता हुईं जिससे 
अधिक सोना खरीद कर वह ॒ अपने भयग्रस्त प्रचलित मुद्रा को साध सके । इस 
संकटकाल में उसे देश के सबसे बड़े निजी बेंक व्यवसायी पियरपोंट मोर्गन से 
कहना पड़ा। केवल उन्हीं की साख ऐसी थी जिससे उन्होंने बेंकवालों और धनिक 
लोगों को विश्वास दिला दिया कि वे राज्य को नि:शंक ऋण दे दें। वालस्ट्रीट 
की मदद के बिना वाशिंगटन असहाय हो गया था । 

अथवा प्रेसिडेन्ट थ्योडोर रूज़वेल्ट के काम को ही ले लें, जिन्होंने कोयले के 
प्रबन्धकों और यूनाइटेड माइन वक्‍से के बीच मध्यस्थता करके १९०२ की 
एन्श्रेसाइट कोयले की हड़ताल को समाप्त कर दिया | कितनी ही दशाब्दियों से 
अब हम प्रबन्धकों को और मजदूरों को अपने बड़े झगड़े निबटाने के लिये 
वाशिंगटन जाते हुये या वाशिंगटन को घसीटे जाते हुये देखने के ऐसे अम्यस्त हो 
गये हैं कि १६०२ में अमरीका के राष्ट्रपति द्वारा हड़ताल का निबटारा होना नितांत 
अभूतपूर्व बात थी यह हमको प्रत्यक्ष करना कठिन है। न्यूयार्क से प्रकाशित 
पत्रिका सन्‌ ने श्री रूज़वेल्ट के प्रस्ताव को असाधारण' और “भयप्रद' कहा । 
और न्यूयार्क जरतल आफ कामसं के मत में: 

“राष्ट्रपति का आचरण जनता के समक्ष यूनियनों की प्रधानता और शक्ति 
को स्पष्ट प्रदर्शित करता है। प्रबन्धकों के पद और अधिकारों पर अनधिकृत 
लांछन लगाता है और आये दिन के अनेक राजनीतिक आथिक संकटों की सूची _ 
में ट्रेड यूनियनों के विचारणीय विषय को बढ़ाता है. ..श्री रूजवेल्ट की बलात्‌ 
प्रवेश की अशासनीय अभिरुचि किसी भी हड़ताल से अधिक बुरी है । 


रु 


जैज 
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परन्तु यह १६०२ की बात है और थियोडर रूजवेल्ट एक साहसी पुरुष 
बे। १६०० में उनके पूर्वाधिकारी वैभवयुक्त विलियम मेककितले व्हाइट 
हाउस में विराजते थे । मेककितले विवेकशील व्यक्ति थे जो किसी हड़ताल 
को निबटाने के लिये कोशिश करने की कल्पना ही न करते । मेककिनले संघीय 
सरकार का कतंव्य और ही मानते थे। वह ईमानदारी में विश्वास करते थे ॥ 
उनकी मान्यता थी कि राज्य को व्यावसायिक मामलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं 
करना चाहिए जब तक क्रि उसमें कोई अपराधी मामले न हों (और बहुत ही 
कम कार्य ऐसे थे जिनकी तब कानून में अपराधों की संज्ञा दी गयी थी) । बजाय 
इसके राज्य को अपनी सामर्थ्यानुसार व्यवसाय की मदद करनी चाहिये । 
जब वे राजकीय कारोबार की अध्यक्षता कर रहे थे तब इस नागरिक घर्म- 
परायणाता के लम्बे आवरण से ढकी हुई मूर्ति के पीछे एक दृढ़, सरल प्रकृति, 
स्पष्ठवक्ता, उदारमना और मानवता की विशूति र्पब्लिकन नेता मार्क हनन्‍ना भी 
थे जो सचाई के साथ मेक्‌किनले की प्रशंसा करते थे, जैसे कभी कभी एक सेल्स 
मैनेजर एक कुलीन यद्यपि अव्यावहारिक पादरी की प्रशंसा करता है और कौन 
सा व्यावहारिक मार्ग उसे अपनाना चाहिये यह बतलाने में आनन्दित होता है ॥। 
हन्त ॥ एक सफल उत्पादक, ओहओ के सितेटर और रिपव्लिन नेशनल कमेटी के 
अध्यक्ष थे। वे धनिकों से और विशेष अधिकारियों से पूंजी इकट्ठी करना 
अच्छी तरह जानते थे । स्वभाव से बड़े बड़े उत्पादकों के विचारों से वे पूर्ण सह- 
मत थे और बेंक के बड़े बड़े व्यवसायियों से भी उनकी अच्छी पटती थी | जो 
उनकी सेवा करता है वह देश की सेवा करता है, ऐसा उनका ख्याल था॥ 
व्यावहारिक राजनीति की सीमा के अन्तगंत वे उनके सच्चे और अनुरक्त 
सेवक थे । 

१६०० में राष्ट्रपति पद के चुनाव में मेककिनले का विरोध विलियम 
जेलिग्स ब्रयान ने क्रिया था जितको वे १८६६ में पहले ही हरा चुके थे। ब्रयान 
प्रजानायक न थे बल्कि जनता के सच्चे प्रेमी, एक नेक व्यक्ति, ईमानदार पुरुष, 


और मातवीय अधिकारों के स्वाभाविक रक्षक थे। उनका मस्तिष्क छिछला 
मे. प. ४ हि 
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ओर हटी था, परन्तु उनकी भाषण शक्ति जादू का सा असर करनेवाली थी। 
उन दिनों जब कि रेडियो और टेलीविजन न थे और वक्‍तृता एक विस्तृत प्रशं स- 
नीय कला थी, कोई भी श्रोतागणों को इतना मुग्ध और वश में नहीं कर 
सकता था जितना कि ब्रयान कर सकते थे । 

ब्रयान ने अपना सन्‌ १६०० का चुनाव अभियान साम्राज्यवाद विरोधी प्रश्न 
पर आधारित किया था और वह कहते थे कि वे टापू जो स्पेन के युद्ध के 
परिणा म-स्वरूप अमरीकियों के हाथों में आये थे, उनके बाशिन्दों को लौटा देने 
चाहिये । उन्होंने व्यवसायियों के ट्रस्टों की भी निन्‍दा की, और सिफारिश की कि 
कार्पोरेशनों को संघीय लाइसेंस प्रणाली के आधीन रहना चाहिये और उन्होंने 
आयकर तक का प्रस्ताव किया । परन्तु उनकी अर्थशास्त्र की पकड़ ढीली थी, और 
यद्यपि लाखों अमरीकियों को व्यवसायियों के ट्रस्टों से कष्ट होता था तथापि 
ब्रयान उनको पूरी तरह से उत्तेजित करने में असफल रहे । क्‍योंकि १६०० का 
वर्ष ऐसा था जब पिछले बहुत समय की अपेक्षा बहुतों की जेबों में अधिक पेसा 
था । मार्क हनन्‍ना ने चुनाव संघर्ष के पहले कहा था--“परिवतंन से इन्कार कर 
देना ही सब कुछ है। इसी की हमें आवश्यकता है ।” यह मुहावरा अमरीकी 
राजनीति में हमेशा गरूजता रहा । हन्‍ना की भविष्यवाणी ठोस थी । 

वास्तव में जब १६०० के अन्तिम ससाहों में हन्‍्ना ने आकाश की ओर देखा 
तब क्षितिज पर केवल एक ही बादल दिखाई दिया और वह ॒ पुरुष था जिसको 
रिपब्लिकन नेशनल कन्वेन्शन ने उप-प्रधान के लिये उम्मीदवार च्लुना था और जो 
सेन जुआन हिल के प्रचन्ड रफ राईंडर व न्यू याके के अनजाने नौजवान गवर्नर 
थियोडोर रूजवेल्ट थे। वे स्वतन्त्र विचार के थे और प्रतिबन्ध सहन नहीं कर सकते 
थे, और हनना उनका अविश्वास करते थे । कन्वेन्शन में दूसरे सिनेटर से हन्ना ने 
घड़ाके से कहा--“क्या आप में से कोई भी अनुभव नहीं करता कि उस पागल 
आदमी और अध्यक्ष पद के बीच केवल एक ही प्राण है ?” 

जिसको कि विलियम एलन व्हाइट---“व्यवसाय के लाभ के लिये राज्य और 
व्यवसाय की सन्धि” कहते थे वह हन्‍्ना के विचार में सच्चे प्रेम का व्यापार था। 
उनकी रय थी कि यदि बड़े कारपोरेशनों को जी चाहे वैसा करने का मार्ग 
सुगम कर दिया जाय तो वह धन जो उन्होंने जमा कर लिया था कम भाग्यवानों 
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के पास स्वच्छ होकर पहुँचेगा और बड़े कारपोरेशनों को और भी अधिक सफल 
होने के अवसर देने के अलावा नियमों में परिवर्तत करने की कोई भी कोशिश 
प्रजानायकी का, जघन्य जनों के शासन का, और बर्बादी का मार्ग खोल देगी । 
पर दूसरों के लिए सन्धि करना आवेग या विश्वास का मामला न था किन्तु . 
खरीदने और बेचने का; अथवा राज्य संस्थाओं से अनुग्रह और धन के प्राप्त करने 
के हेतु अनैतिक वृत्ति कराने का था । बड़े कारपोरेशनों ने अपने हितों की वृद्धि 
चुनाव के लिये केवल बड़ा चन्दा देकर ही नहीं की--बहुधा दोनों पक्षों को चन्दा 
देकर---बल्कि कानून बनाने वालों को और यहाँ तक कि न्यायाधीशों को आर्थिक 
सहायता या रिश्वत भी देकर की । 

कानून बनाने वालों, अफसरों, पत्रकारों और उनके कुट्रम्बों को रेलवे की 
कम्पनियाँ यात्रा करने के लिए फ्री पास दिया करती थीं। कुछ समय बाद दूसरी 
राजधानी में कारपोरेशन वाले खिलाफ कानून बनाने की धमकी या अनुकूल कानून 
बनाने की आशा पर भरी जेबों का उपयोग करने को सदैव तैयार रहते थे। 
और जहाँ तक अमरीकी सिनेट का प्रश्न है वह विशेष अधिकारों की रक्षा का 
खास गढ़ बन गयी थी । बहुत से सिनेटर या तो अमीर आदमी थे, या सावधानी 
से चुने हुये मित्र और धनिकों के दूत थे । वे मजदूरों के लिये “भर पेट भोजन' 
का प्रभावशाली भाषण दे सकते थे । किन्तु उनका हृदय बड़े स्टाक होल्डर के 
साथ रहता था । 

यदि सिनेटर अथवा काँग्रेस जन को कुछ प्रोत्साहन की आवश्यकता होती तो 
उसके देने के कई तरीके थे । 

इशारों से, सुझावों से, ऋणों से, तथा कथित ऋण जो यथार्थ में भेंट होते 
थे, और किंसी मौके पर सर्वथा ग्रुप्त रिश्वतों से बड़े कारपोरेशनवाले कानून 


. वालों से, चुने हुये अधिकारियों से और यहाँ तक कि न्यायाधीशों से अपने कहे 


अनुकूल कार्य करवा लेते थे । १६५० के सोवियत प्रचारक हमेशा “वाल स्ट्रीट के 
दासों' के बारे में बोलते आये हैं । १६०० में अमरीका के राज्य शासन में ऐसे 
बहुत से अधिकारी सम्मिलित थे जिन्हें म्रुहावरे की रीति से न सही तो योग्यता 
की दृष्टि से वाल स्ट्रीट का दास जैसा कहा जा सकता है। उन दिनों सार्वजनिक 
जीवन में विचरण करना लाखों डालर के फलवाले वृक्ष के समीप जाने के समान: 
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था जिसके फल, यदि कोई केवल थोड़ी सी ही कोशिश उस दिशा में करता, 
तत्परता से तोड़े जा सकते थे । और यह सुगमता से होता था क्योंकि कोई अधिक 
चौकसी करने वाला दिखाई न देता था । 


[३] 


कोई भी अधिक चौकसी क्यों नहों कर रहा था ? क्‍यों बहुत ही कम लोग 
यह अनुभव करते थे कि अमरीकी पूंजीवाद की प्रकृति और आचरण उनके 
लिये उत्कृष्ट महत्व की बात थी, और उसमें बड़ी राजनीतिक समस्‍यायें निहित 
थीं, इसलिये उनके राजनीतिक प्रतिनिधियों के व्यवहार और क्रिप्रा का अत्यन्त 
ध्यान से निरीक्षण किया जाना चाहिये ? 

कारण बहुत से हैँ | प्रथम तो यह कि, व्यवसायियों के ट्रस्टों का जो अधिक 
विरोध होता था उसने स्पष्टतया ग्रुरुप से लिये हुए समाजवाद के पक्ष की बहस 
का रूप धारण कर लिया था। वह अमरीका वासियों को विदेशी जैसा लगता था 
क्योंकि वे उस विचारधारा से संभवत: सहानुभूति न रखते थे और अपने आपको 
सर्वहारा समभना नहीं चाहते थे, चाहे उनकी कैसी ही दुर्देशा क्यों न हो । 
अमरीका वासियों के मस्तिष्क में इस बात का लगाव न्यूयार्क की लोअर ईस्ट 
साइड के अजीब से दीखने वाले, विदेशी भाषाभाषी लोगों तथा पड़ोस के उन 
दूसरे विदेशियों के साथ था जो वहाँ आ बसे थे । भले ही उसमें नाकाबन्दी या 
खूत खराबी की बात शामिल न रही .हो, पर व्यापार प्रणाली में आमूलचूल 
परिवतंन की बात होने के कारण उस्त पर क्राँतिकारी होने का संदेह भी किया 
जाता था । 

सबसे मुख्य बात कदाचित यह थी कि बड़े व्यवसाय और कारपोरेशन कानुन 
के अन्दरूनी घेरे के बाहर बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो यथार्थ में यह समभते 
थे कि बड़े बड़े व्यवसाय कैसे खड़े कर दिये गये थे और वे कैसे काम करते थे । 
और वे किस प्रकार राजनीति को चलाते में अपना प्रभाव डालते थे और इसमें 
भी कम लोग ऐसे थे जिनको राष्ट्र की औद्योगिक और राजनीतिक क्रियाओं के 
छिन्नभिन्न किये बिना गम्भीर भय के समय की प्रध्ृत्ति को कैसे उल्टा जा सकता 
है ॥ उन्हें इसके धु'धले से ख्याल के सिवाय और कुछ भी ज्ञान न था ॥ 


| 
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सर्व-साधारण की इस ओर उदासीनता इस तथ्य के कारण थी कि बहुत से 
अमरीकियों ने आथिक मामलों --उद्योग, शिल्पकाल, विज्ञान, व्यापार और 
वारिज्य के मामलों को नागरिक की हैसियत से समझना सीखा ही न था । 

निश्चय रूप से, नागरिक राष्ट्रपति के चुनाव-संघर्ष से उत्तेजित होते थे और 
उत्तम व्यक्तियों से बहस कर सकते थे । सामधिक राजनीति का ज्ञान कराने वाले 
समाचार पत्रों के अग्नलेख और व्यंग चित्र उसका ज्ञान बद्धन करने की अपेक्षा 
पक्षपाती ही अधिक होते थे । 

परन्तु एक परिवर्तन आ रहा था और कैसी अजीब बात है कि इस परिवततेन 
का अग्रदूत एक अज्ञानी, पागल ह॒त्यारा था। ६ सितम्बर १६०१ को बफेलो में 
पैन-अमरीकन के विवरण के समय जोलगोज़ नामक एक व्यक्ति ने प्रेसीडेन्ट 
मेक्किनले पर गोली चला दी जिससे उनका भ्राणान्त हो गया । 

मार्क हन्ना ने न केवल एक प्रिय:और सम्श्रान्त साथी:खो दिया था वरन 
अनिश्चय का वह बादल जो रूज़वेल्ट को उप-राष्ट्पति-पद के लिये नामज़द करने 


के समय उन्होंने क्षितिज पर देखा था वह अब आधे आसमान पर छा गया था । 


उन्होंने एक मित्र से हैरत में कहा-- “और अब देखो तो वह घृरितत चरवाहे का 
छोकरा अमरीका का राष्ट्रपति बना है।” 


खंड १: परिवर्तन का वेग 
६्‌ 
अमरीकी अन्तःक्रण का विद्रोह 


जब थ्योडोर रूज़वेल्ट १६०१ के पतभड़ में व्हाइट हाउस में दाखिल हुये 
तो नये युग के आगमन का कोई चिन्ह और शुभलक्षण दृष्टिगोचर न थे। उन्होंने 
घोषणा की कि वे भूतपूर्व राष्ट्रपति मेक्लिनले की नीति को आगे बढ़ायेंगे और 
आश्थिक व औद्योगिक अधिकारियों को कोई अनुचित भय नहीं दिखलाया । 

कई मास बाद नये युग की ज्वाला ऊपर उठी : फरवरी १६०२ में रूज़वेल्ट 
के एटार्नी-जनरल ने शरमन एन्टी दूस्ट के अन्तर्गत नादेन सिक्‍योरिटीज़ कम्पनी 
के विलय का मुकदमा पेश किया । 

नादने सिक्‍योरिटीज़ कम्पनी एक होल्डिग कम्पनी थी, जिसको पियरपोन्ट मोर्गन 
और एडवर्ड एच. हेरीमन ने रेलवे की कुछ सम्पत्ति पर नादेंने पेसीफिक के संकट के 
बाद हुई शांति-सन्धि के फलस्वरूप सम्मिलित अधिकार रखने के लिये स्थापित किया 
था। यदि वह कानूनी अग्नि-परीक्षा में पूरी उतरी तो उसके बाद वालस्ट्रीट के कुछ 
लोग देश की बहुत सी बड़ी रेलवे लाइनों को खरीद सकते थे। उसे नष्ठ करने के 
हेतु रूजवेल्ट ने न केवल यह नोटिस दिया कि जब सरकार आश्थिक साम्राज्य बनाने 
के लिये कम्पनी के साधनों का उपयोग करने देती है तो उसकी कोई सीमा भी हैं, 
अपितु उन्होंने महान मोर्गन द्वारा निर्मित एक अमूल्य संस्था पर भी वार कर दिया। 

मोर्गन उस समय घर पर भोजन कर रहे थे जब मुकदमे की सूचना उन्हें टेलि- 
फोन से प्रास हुई । वह निराश ओर कुद्ध हुये । उन्होंने अपने अतिथियों से कहा कि 
वे रूजवेल्ट को एक भद्र पुरुष समभते थे, परन्तु सजन व्यक्ति मुकदमा नहीं चलाते । 
इसकी अपेक्षा उन्हें निजी तौर पर मोर्गन से नार्दर्न सिक्‍योरिटीज़ कम्पनी का पुनर्गठन 
करने या तोड़ देने के लिए कह देते जिससे सरकार की इच्छा पूरी हो जाती । 

आगामी कुछ वर्ष तक राष्ट्रपति और उदीयमान धनिकों में समय-समय पर 
लड़ाई चली पर वह पूरे वेग की न थी। कारण हूढ़ने के लिए दूर जाने की 
जरूरत नहीं । रूजवेल्ट रिपब्लिकन राष्ट्रति थे। वह अपनी पार्टी से अधिक 
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दूर नहीं जा सकते थे | दल के सदस्यों में अमीरों और विशेष सुविधा भ्रास लोगों 
की भारी संख्या थी और पार्टी को छुनाव के समय उनसे भारी चन्दा लेने की 
आवश्यकता होती थी । राजनीतिक दृष्टि से रूज़वेल्ट को उनका मित्रवत्‌ 
रहना चाहिये था जो समय-समय पर उन्हीं के भले के लिये उन्हें सिर्फ अनुशासित 
कर देते थे । यह बार-बार बतलाया गया है कि इसके बाद आगे रूजवेल्ट की 
गुर्सहट उनके काटने की अपेक्षा अधिक बुरी थी, और यह कि उनकी ग्रुर्राहट भी 
चुनाव के समय आकर प्रगट रूप से नरम पड़ गई और फिर कभी व्हाइट हाउस के 
साढ़े सात वर्ष के कार्यकाल में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जैसा कि उन्होंने नादेने 
सिक्‍्योरिटीज़ कम्पनी पर आक्रमण करने का किया था और यह कि अनुदार टाफ्ट 
का शासन जो उनके बाद आया उनकी अपेक्षा शरमन एक्ट के अंतर्गत अभियोग 


लगाने में अधिक सक्रिय था | यह सब बातें सच हैं किन्तु इसमें रूज़वेल्ट की 
अमरीकी इतिहास को भारी देन का उल्लेख नहीं है । 


क्योंकि इस क्रियमाण राष्ट्रपति ने सारे देश के सामने व्यवसाय, सरकार 
और सार्वजनिक हित पर एक ऐसे विचार का प्रचार और प्रदर्शन किया जो 
बिलकुल नवीन, उत्तेजक और व्यापक था । 

इस समय तक धनिकों के प्रभुत्व के विरुद्ध जो चिल्ल-पुकार थी वह उन 
लोगों की कट्ठु पीड़ा का रूून थी जिनको कष्ट पहुँचता रहा था । वह विरोघ 
विशेषकर संपन्नों के प्रति निर्धनों का विरोध था। इसके अतिरिक्त अधिकतर वह, 
यदि, क्रान्तिकारी विरोध नहीं, तो प्रगतिशील अवश्य था । और इस तरह का 
विरोध करने वाले अपने देश के ही साधन सम्पन्न नागरिक थे, जिन्होंने व्यवसाय 
के कसानों की शक्ति और लालसा का विरोध किया था। वे सजन, सद्भावना- 
पूर्ण कोमल हृदय वाले मंत्रीगण, समाज-सेवक, और भावुक, पर उदारनीति के 
थे जिन्हें 'शिष्टता की प्रतिमा' कह कर तिरस्कृत किया गया था। परन्तु अब अम- 
रीका का राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति था जो धनिकों की सत्ता का पक्षपाती न 
था और जो इनमें से किसी के साथ बँघा हुआ न था । 

रूज़वेल्ट को असम्पन्न नहीं कहा जा सकता था । उन्हें वाल' स्ट्रीट वालों 
से कभी भी कोई हानि नहीं पहुँची थी । वे यथार्थ में अपने स्वयं के अधिकार के 
अंतगत धनिक थे । वे प्राचीन कुटुम्ब से संबंधित अमरीकी थे और सैनिक योद्धा 
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थे। वे सिद्धांतों की उधेड़-बुन करने वाले न थे। और न भावुकता से विचारों में 
लीन होनेवाले ही थे । वह एक पुरुषार्थी जंगल के निवासी एवं शिकारी थे, रफ 
राइडर थे, और थे प्रबल जोश वाले पुरुष जो 'परिश्रमी जीवन” का उपदेश देते 
थे । उनके इर्द-गिर्द की प्रत्येक वस्तु लोकप्रिय थी । जान माल ने उन्हें 'सेन्ट 
वाइटस और सेन्‍्ट पाल का दिलचस्प संयोग!” कहा था और नियाग्रा प्रपात की 
वरह प्रकृति के एक अचरज की संज्ञा दी थी । 


“महान पू जी के अपराधी” और “उचित व्यवहार' के संबंध में उनके भाषणों 
का जोर आ्थिक न होकर नैतिक था। वे “व्यापारिक संसार” का नैतिक पुननि- 
माँण करने के इच्छुक थे । उनका एक 'नंतिक स्तर' स्थापित करने में विश्वास 
था । वे उपदेश देते थे कि व्यावसायिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कुछ लोगों का 
चालाकी से और मक्‍कारी से दम घोटनेवाला अधिकार प्राप्त कर लेना सीधा-सादा 
अपराध है जब कि दूसरों को धोका देकर सुअवसर से वंचित रखा जाता था । 
ये ऐसे भाषरा थे जिन्हें हर क्षेत्र के लाखों अमरीकी, जो सिद्धान्तों के प्रति घरिगत 
माव रखते थे, आ्थिक कथनों से तंग आ गये थे, परन्तु नैतिक धर्म प्रचार के 
उत्कृष्ट आदर्श को ग्रहण करने वाले थे और सबके लिये सुअवसर देने के विचार 
के पक्षपाती थे, समभते थे और अनुकूल आचरण करने को तैयार थे। थ्योडोर 
रूज़वेल्ट के बनाये कानून की अपेक्षा अमरीका वासियों पर उनके व्यक्तित्व और 
उपदेश का प्रभाव अधिक पड़ा । उन्होंने समयानुसार एक तान छेड़ दी थी जो 
पूरे अमरीका में ग्रज उठी थी । 


उसके लिये समय अनुकूल था । कुछ घटना तिथियों पर विचार कीजिये + 
फरवरी १६०२ में रूजवेल्ट ने नार्दरन सिक्‍योरिटीज़ कम्पनी के विरुद्ध मुकदमा 
दायर किया । मिस ईडा टारबैल पहले से ही स्टेन्डड आयल कम्पनी का इतिहास 
वर्षों से लिख रही थी और वह नवम्बर १६०२ में मेक्ककोर की पत्रिका र्मे 
निकलने लगा था। उसी पत्रिका में एक महीना पहले अक्तूबर १६०२ में नगर- 
पालिका के भ्रष्टाचार पर लिंकन स्टीफेन्स का लेख प्रकाशित हुआ था । ये ही दो 
बत्रकार थे जिन्होंने अमरीकी पत्रकारिता को एक नयी दिशा दी थी और उनका 
भ्ुुकाव अमरीकी व्यवसाय में और अमरीकी राजनीति में यथार्थ में क्या हो रहा 
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था उसकी विचार पूर्वक, भावुकता-रहित, खोज-बीन की हुई वास्तविक सूचना 
$ देने की ओर था। गोल्डेनः रूल' बनाने वाले जोन्स १८६७ में टालेडो के 
सुधारक मेअर छुने गये थे, बड़े राबर्ट ला फुलेर १६०० में विसकांसिन के प्रबल 
सुधारक गवर्नर नियुक्त हुये थे, १६०१ में टाम ला जानसन क्लीवलेन्ड के मेयर 
निर्वाचित हुये थे। ये ही लोग सरकार में और नगरपालिका सभा 'में सुधार 
करने वालों की सारी पीढ़ी के नेता और अग्नरगामी थे । रूजवेल्ट मुख्य प्रोत्साहक 
और प्रवक्ता थे । लोग नये दृष्टिकोण से अपने चारों ओर देखते और क्या हो 
रहा था उसकी छानबीन करने, उसका कुछ तात्कालिक और व्यवहारिक उपाय 
निरिचित करने की अभिरुचि दिखा रहे थे । 
इस तरह से अमरीकी अन्तः:करण का विद्रोह आरम्भ हुआ । १६१५ तक 
अमरीकी मामलों में अति प्रभावशाली घटना व्याप्त थी, जो प्रथम महाप्रुद्ध के 
बढ़ते हुये ज्वारभाटे में विलीन हो गयी. थी और जो अन्तिम रूप से १६२० के 
लगभग समास हुई । तब भी वह अपने पीछे विचार करने योग्य प्रभाव और 
+ चिकन छोड़ गई जो आज तक चले आ रहे हैं । 


[२] 

जैसा कि इतिहासकार हेकर और केन्डिक ने बतलाया है कि यह विद्रोह 

एक संगठित आन्दोलन न था बल्कि विश्टखलित था। उसका कोई सर्व व्यापक 
कार्यक्रम न था । जिन्होंने उसमें भाग लिया उसमें सर्वत्र सब श्रेणी के धनी से 
लेकर निर्धन लोग तक लगे हुये थे, और वे अधिकतर आपस में भंगड़ते रहते थे + 

। मालिकों के बन्धन से मुक्त सीधी निर्वाचित अधिक लोकप्रिय सरकार बनाने 
| के लिए उपाय बतलाने वाले प्रस्तावक भी थे। ये प्रस्तावक सिनेटरों के सीघे चुनाव, 
।., आरम्भिक क्रिया और जनमत संग्रह, अदालती निर्णंयों का निरीक्षण करने के 
पक्ष में थे। और थे नगरपालिका द्वारा घरों की सफाई के समर्थक, सभा द्वारा : 
शहरों की शासन व्यवस्था के साथ प्रयोग करने वाले, तथा आय-व्यय के लेखे के 
विशेषज्ञ । मजदूरों की क्षतिपूर्ति के विधान के लिये लड़नेवाले ऐसे लोग भी थे 

+ जो फेक्टरियों में काम करने की स्थिति के लिये अच्छा कानून बनवाने का प्रयत्न 
# कर रहे थे। परम्पंरा के पक्षपातियों का दल भी था जो राष्ट्र के प्राकृतिक 
:. साधनों, विशेषकर उसके जंगलों को बिना विचारे नष्ट करने को रोकना चाहता 
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था। मताधिकार के लिये संघर्ष करनेवाले, स्त्रियों को मताधिकार दिलाने के 
पक्षपाती, शुद्ध भोजन और औषधि के लिये कानून बनवाने के लिये लड़नेवाले 
“उन्मत्त वित्त,”के पता लगानेवाले और ताड़ना देनेवाले व्यक्ति भी थे, और वे ._ 
पुरुष भी थे जो १६९०७ के संकट के बाद उचित केन्द्रीय बेंक व्यवस्था के लिये 
परिश्रम कर रहे थे । 

उसी मूल भावना से ऐसे अन्य विभिन्न लोग भी उत्साहित हुए जिनका 
कानून से कोई सम्बन्ध न था, कि राष्ट्र को और उसके नागरिकों को सिर्फ थोड़े 
से विशेष अधिकारवालों के ही नहीं किन्तु सब लोगों के हितों को सुरक्षित रखने 
के लिये सावधानी करनी चाहिये । इसी समय हल हाउस के जेन आदम्स और 
हेनरी स्ट्रीट सेटलमेंट के लिलियन डी. वाल्ड के पद चिह्नों पर चलते हुये बहुत 
से नर-नारी सामाजिक सेवा को एक प्रतिष्ठित पेशा बना रहे थे, और पादरी 
लोग अपने क्षेत्रों में उत्तरोत्तर संस्थारूप में सामाजिक कार्य के लिये सुअवसरों 
की तलाश कर रहे थे । और यह केवल संयोग ही न था कि इन्हीं वर्षो में लेडीज़ 
होम जरनल के सम्पादक एडवर्ड बोक लाखों अमरीकी स्त्रियों को यह सिखाने 
का यत्न कर रहे थे कि वे थोड़ी सी आय में किस प्रकार शोभा युक्त जीवन 
निर्वाह कर सकती थीं, और उनकी पत्रिका और वृहद्‌ प्रचार की अन्य पत्रिकायें 
विशेषकर सेटरडे ईवर्निंग पोस्ट विशाल पैमाने पर उत्पादित माल का अपने पाठकों 
में विज्ञापन कर रहे थे, जो अबतंक केवल सम्पन्न व्यक्तियों को ही बेचा जाता 
था । तभी हेनरी फोर्ड एक मोटरकार बनाना आरम्भ कर रहे थे जो घधनिकों 
का ही खिलौना न होकर सब लोगों के लिये कम खर्च की उपयोगी सेवा होती । 
इन्हीं वर्षो में विलफोर्ड आई. किंग ने अर्थशास्त्रियों के समक्ष राष्ट्रीय आय का 
सिद्धांत रखा । 

इन लोगों में समान कुछ न था, पर राष्ट्र का विचार करने में सब एकमत 
थे । उनकी दृष्टि में राष्ट्र वह स्थान नहीं था जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की 
दुर्देशा का बिना विचार किये अपने ही मार्ग पर चलता हो, किन्तु एक ऐसा 
स्थान था जहाँ लोगों का भाग्य एक सूत्र में बँधघा था, जहाँ उनका धन एक दूसरे 
से मिला हुआ था और जहाँ विवेकपूर्ण योजना और विवेकपूर्णा राजनीति सब के 
संतोष के लिये नये साधन निकाल सकती थी । 


छ<- 
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सुधार की छूत अति घनवानों और सबसे अधिक शक्तिशालियों को भी लग 
गई । हाउस आफ मोर्गन के हेरी डेविसन, पाल एम. वारबर्ग, और अन्य प्रभाव- 
शाली बैंकर एक केन्द्रीय बंक प्रणाली की योजना बनाने की कोशिश कर रहे 
थे। श्रीमती ओ. एच. पी. बेलमान्ट न्यूपोर्ट की सुसज्जित महिलाओं के मता- 
घिकार के हेतु सभायें कर रही थीं और निश्चय ही जान डी. राकफेलर, जो अब 


तक सामान्यतः बिगड़े हुये पू जीवाद के मुख्य खलनायक समझ जाते थे, अब अपने 
लाखों डालर हर प्रकार के भले कार्यों में लगा रहे थे। 


( 228) 


इस विद्रोह के प्रभाव को बढ़ा चढ़ा कर कहने की कोई आवश्यकता नहीं । 
एक बात यह याद रखनी चाहिए कि संगठित मजदूरों की दशा में यद्यपि धीरे- 
घीरे सुधार हो रहा था, जिसका संकेत १६१३ में श्रम विभाग के स्थापित हो 
जाने से और १६१४ में क्लेटन एक्ट के पास हो जाने से मिला था, और जिसने 
क्रम से कम सैद्धांतिक रूप से सामूहिक सौदेबाजी को कानूनी करार दे दिया था, 
तथापि उद्योग के बड़े क्षेत्रों में मजदूर नितान्त असंगठित थे, और दूसरे ऐसे थे 
जहाँ पर पूजीपति और मजदूरों के बीच भगड़े ने एक ओर किराये के ठगों 
सहित अत्याचारियों की और दूसरी ओर क्रान्तिकारियों या हत्यारों अथवा दोनों 
की लड़ाई का रूप धारण कर लिया था। इस सम्बन्ध में केवल उस भगड़ों को 
ही याद करना काफी है जो इमारती मजदूरों के संघ और जीना बनाने वाले 
असंगठित मजदूरों के बीच १६०६ में न्यूयार्क में हुआ था । इस भगड़े में पेच, 
छुड़ और औजार ऊपर की मंजिल से नीचे जीना बनानेवालों के सिर पर इस 
तरीके से गिराये गये कि कम्पनी को विशेष चौकीदार रखने पड़े, जिसमें से एक की 
पिटने और बाद को आठवीं मंजिल से पाँचवीं पर फेंके जाने से मृत्यु हो गयी थी। 

अथवा, १६०४५ में आई. डबल्यू. डबल्यू. के स्थापित होने के दृष्टान्त को ही 
देखिये। यह इनटरनेशनल वक्‍्स आफ दि वल्ड “वाब्लीज़ञ” नाम से प्रसिद्ध थी जिसके 
विधान की भूमिका में कहा गया था, “काम करनेवालों की श्रेणी और काम पर 





& « निधुक्त करनेवालों की श्रेणी में कोई समानता नहीं है ।” आई. डबल्यू. डबल्यू. के 


क्रियात्मक तरीके हमेशा अशान्ति के ही न होते थे, . परन्तु १६१२ की लारेन्‍्स 
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की हड़ताल और १६१३ की पेटर्सन की हड़ताल बड़ी हड़तालें थीं जिनका उसके 
नेताओं ने प्रबन्ध किया था। वे हड़तालें हाल के वर्षों में हुई हड़तालों से अधिक 
कठोर और क्रूर थीं और उसके प्रमुख नेता निस्सन्देह हृदय से क्रान्तिकारी थे । 

इसके अतिरिक्त इन्हीं वर्षों में समाजवादी पार्टी जो अमरीकी उद्योग के 
प्रबन्ध में अन्ततोगत्वा पूर्ण परिवर्तन करने के लिये क्ृतसंकल्प थी बराबर जीतती 
रही । १९१२ के चुनाव में तो उसके उम्मीदवार युजिन डेब्स को 5५,६७,००० 
वोट मिले । 

संक्षेप में, अमरीका में जो परिवर्तन के इच्छुक थे, उनमें से" सभी क्रमशः 
उन्नति के या वर्तमान व्यापार में साधारण परिवतंन के हिमायती थे । 

न यह भूलना चाहिये कि इन वर्षों में पियरपोंटमार्गन अभी भी वाल स्ट्रीट 
में उसी प्रभावशाली ढंग से घृुमते फिरते थे और जैसे ही उन पर उम्र का तकाजा 
हुआ वह आशिक प्रभाव जो वह अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व द्वारा बहुत दिनों 
तक डालते रहे थे, सुगम कार्य॑विधि में व्यवस्थापित किया जा च्ञुका था, तथापि वह 
ब्रोड और वाल स्ट्रीट के कोने में उनके साभीदारों से लेकर बीसियों बड़े बैंक 
और कारपोरेशनों तक फैल रही थी । जब काँग्रेस की जाँच समिति ने १६१२-१३ 
में “मनी ट्रस्ट” का अध्ययन किया तो उसने अमरीकी व्यवसाय के अधिकांश पर 
वाल स्ट्रीट के “कन्ट्रोल” की रूपरेखा पर प्रकाश डाला । प्रथम राष्ट्रीय बेंक के 
मासिक “हाउस आफ मार्गन” नेशनल सिटी बेंक के स्टीलमैन और अन्य घनाधीशों 
के वास्तविक प्रभाव से कहीं अधिक प्रभाव स्पष्ट खिंचे हुए इन नकशों में दिख- 
लाया गया था। उसकी रूपरेखा चाहे कैसी ही क्‍यों न हो, प्रभाव मौजूद था । 
यहाँ तक कि १९१३ में मार्गन की मृत्यु के बाद भी वह पर्यास और 
विस्तृत रहा । 

शताब्दी के आरंभ के वर्षो बाद और इससे भी आगे, स्टेन्डड आयल के 
सदस्य--सटोरिये स्टाक एक्सचेंज में सरलता से अपने सौदों में लाखों डालर 
बटोर रहे थे । और न स्‍्टाक और बान्ड के क्रय विक्रय में अधिक लूटने वाले 
व्यापारियों की क्रिया में ही कमी होने के कोई प्रत्यक्ष लक्षण दिखोई देते थे । वे 
व्यापार करने वाली जनता को दायें बायें घुमा रहे थे। आम तौर से वाल 
स्ट्रीट के लोगों ने सुधार की प्रगति की निराशा की दृष्टि से देखा। थ्योडोर 





पुन 
जल 
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रूज़वेल्ट और बाद को बरुड़ो विल्सन और बुरी स्थिति हो जाने के डर से 
रूजवेल्ट के अभियानों में चन्दा देते रहे और गत वर्षो की अपेक्षा अधिक 
बुद्धिमानी से, किन्तु कम तेजी के साथ नहीं, धन और शक्ति का भवन बनाते 
रहे जिस को सुधार वादी लोग हृढ़ता से खंडित करने का प्रयत्न कर रहे थे । 


[४] 

फिर भी सुधार की लहरें तने वेग से उठीं कि १ &१२ के चुनाव में वे 
आदइचर्यजनक ऊँचाई तक पहुँच गई। 

दुबारा चुनाव के लिये खड़े न होने का निर्णय करके चार साल पहले 
थ्योडोर रूजवेल्ट ने अपने दयालु गंभीर युद्ध मंत्री विलियम एच. टापट को 
रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में खड़े होने के लिए आशीर्वाद दे दिया था। उन्हें 
विश्वास था कि टाफ्ट उनकी प्रगतिशील नीति को पूरा करेंगे । परन्तु टापट 
सरकारी पद पर पहुँचने के बाद नरम सनातनी निकले । रूजवेल्ट जंगली जान- 
बरों का शिकार खेल कर अफ्रीका से वापस लौट आये और. निर्दयता से टाफ्ट 
पर दोषारोपण करने लगे । १६१ २ में वह उनके विरुद्ध रिपब्लिकन उम्मीदवार 
के लिये खड़े हुये । उसे प्राप्त करते में असफल होने पर रातों रात अपनी प्रोगेसिव 
पार्टी बना बैठे और चुनाव के लिये खड़े हो गये । 

इस बीच डेमोज़ेटों ने संयमी, लम्बे चेहरेवाले कुशाग्रबुद्धि मान एवं चुस्त 
भूतपूर्व प्रोफेसर बुड़ो विल्सन को नामज़द कर दिया और उनके निर्वाचन के बाद 
सुधार का काम तीत्र गति से चलने लगा । हे 

परन्तु विल्सन व्हाइट हाउस में. केवल डेढ़ वर्ष ही रह .पाग्ने थे और नग्ी 
स्वाधीनता के कार्यक्रम के प्रस्ताव पर प्रस्ताव काँग्रेस द्वारा स्वीकृत करा रहे थे 
कि अकस्मात यूरोप में युद्ध छिड़ गया । और ज्यों ही . इस प्रथ्वम, महायुद्ध का 


. प्रकोप और विस्तार बढ़ा उसके कारण विवारणीय समस्‍यायें उभरीं जो अमरीकी 


रंगभूमि.पर ऐसा आधिपत्य जमाने लगीं. कि धीरे धीरे सुधार का जोश ठंडा पड़ 
गया। वस्तुतः उस समय तक, जब १६१७ में जर्मनी के विरुद्ध. अमरीका ने युद्ध 
में प्रवेश किया, जेहाद की प्रघृत्ति से युद्ध को, स्वतंत्रता की लड़ाई में परिवर्तित 


: क्र द्विय्रां; .अथवा जैसा कि, जुड़ो बिंल्संत ने' कहा, एक ऐसी . लड़ाई में . बदल 
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दिया जो ““्जातंत्री प्रणाली के लिए विश्व को सुरक्षित कर देगी ।” अधिकतर 
अमरीकी नर-नारियों को सच्चा विश्वास था कि यह युद्ध अंतिम होगा, और 
इस में विजय विश्व में स्वतंत्रता का नवीन युग लायेगी । इसी लिये, वे युद्ध में 
धामिक आस्था से लड़े । 

फिर भी अभियान की भावना उस बेक जैसी थी जिस की पूंजी जमा से 
अधिक निकाली गई हो। युद्ध की समासि के बाद भी यह भावना स्त्री मता- 
धिकार क़ानून के संशोधन की सम्पुष्टि के लिए बहुत दिनों तक चली । इस से 
भी अधिक मद्यनिषेद कानून में संशोधन के प्रति सुधारक की उस उत्सुकता की 
परितृसि के लिए चली जो जनवरी १६२० में उक्त कानून लागू होने के समय से 
चली आ रही थी और जिस के संबंध में प्रत्येक अमरीकावासी सदेव के लिए 
पूर्ण मद्यनिषेध की आशा लगा रहा था । किन्तु तब यकायक राष्ट्र और विश्व के 
पुननिमाण की भावना जैसे मुर्का गयी । उस राष्ट्र ने जो लम्बे समय तक आंदर्श 
वादी रहा और उत्तम बलिदान करता रहा, इन सब बातों से” मतलब न रखते 
हुये, मौज-बहार करने का निर्णय किया । यद्यपि बहुत से आदर्शवादी अमरीकी 
अभी भी ऐसे थे जो अपने लक्ष्य को त्यागना नहीं चाहते थे, उनको लगा कि वे 
मी थक गये हैं और साथ ही संख्या में भी कम हैं। अमरीकी 'अन्त:करण का 
विद्रोह समास हो चुका था । 

[५] 


तब भी वह अपने पीछे सदेव परिवर्तनशील अमरीकी परम्परा में निहित 
सार्वजनिक समस्याओं के निरीक्षण का--विशेषकर राजनीतिक और आर्थिक 
समस्याओं के निरीक्षण का, एक तरीका छोड़ गया जो अमरीकी भविष्य के लिये 
बड़े महत्व का था । यह विचार एक पुराना विचार था परन्तु परीक्षण के बाद 
सफल निकलने पर अब पुष्ट हो गया कि जब राज्य का जहाज वैसा न चले 
जैसा कि उसे चलना चाहिये तब किसी को उसे कुछ करके दूसरा जहाज बनाने 
की जरूरत नहीं केवल उसे ठीकठाक रखने और सुधार ने से उसके चलते हुए 
भी मरम्मत की जा सकती है, बशर्ते जहाज के चालक हमेशा चौकन्ने रहें, देख- 
भाल रखें और ठोंक पीट करते रहे । और यदि आर्थिक मशीन गलत किस्म का 
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माल पैदा करती हुई मालूम पड़े, तो उसे नष्ट करने की ज़रूरत नहीं, खाली 
. एक तया कारबरेटर, एक नई बेल्ट या नया स्पार्क प्लग लगाकर ठीक किया जा 
सकता था' और ध्यान से देखभाल करक्रे परीक्षण के बाद बिना किसी आवाज़ के 
उस से अधिक लाभ का माल तैयार कराया जा सकता है । चक्‍करों को दबाना 
और नष्ट करना अनावश्यक है । ऐसा करने से मशीन को गति प्रदान करने वाले 
हुनर और प्रेरणा के नष्ट हो जाने का खतरा रहता है । डिजायनरों को अपने 
ड्राइंग बोर्डों पर बिलकुल नये और अपरीक्षित मशीन का नक्शा बनाने के लिये 
भेजने की कोई जरूरत न है, सिर्फ कुछ देखभाल करने वाले कुछ इस और उस 
हिस्से को बनाने के विशेषक्ष और सब संबंधित व्यक्तियों का मशीन से ठीक 
काम लेने का संकल्प पर्याप्त है । 
पीछे की ओर दृष्टि डाल कर कोई भी यह अनुभव कर सकता है कि उस 
समय के बहुत से सुधार कितने प्रयोगिक, सामयिक और दूर तक प्रभाव डालने 
वाले थे जो एक के बाद एक लिये गये थे। व्याजोक्ति से, इस सुधार ग्रुग में 
स्वीकृत समस्त कानूनों में से एक वह था जिस का अमरीकी अर्थ-व्यवस्था पर 
५ यथार्थ और चिरस्थायी प्रभाव पड़ना निश्चित था; और जिस का इतिहास की 
बहुत सी पुस्तकों ने थोड़ा सा उल्लख करके छोड़ दिया है। क्‍योंकि उस पर 
बहुत ही कम विवाद हुआ था । कुछ इस लिये भी कि श्रथम वार उसकी टक्कर 
हल्की सी जान पड़ी थी । यह था विभाजित आय-कर । 
आय पर कर लगाने का क़ानून तभी बना जब आमतौर से सनातनी समझे 
जानेवाले राष्ट्रंपति टाफ्ट ने काँग्रेस के सामने एक वैधानिक संशोधन प्रस्तुत 
किया । और वह काँग्रेस ने पास कर दिया तथा राज्यों द्वारा बिना किसी विरोध 
के सम्पुष्ट कर दिया गया । लोगों ने अनुभव किया कि आय कर लगाने का 
समय आ गया है। और जब राष्ट्रति विल्सन के १६१३ के टेरिफ कानून के 
अनुसार उसे प्रथम बार लागू किया गया तो उसकी दर बहुत कम थी । २० 
हज़ार डालर तक की शुद्ध आय पर केवल एक प्रतिशत और बड़ी आयवालों से 
इससे कुछ अधिक आय-कर लिया जाता था। ३ हज़ार डालर से कम की शुद्ध 
.,. आय पर कोई भी अविवाहित आय-कर न देता था । ४ हज़ार डालर से कम की 
'. आय पर कोई भी विवाहित पुरुष आय कर न देता था। विश्वास करें या न करें, 
१० हज़ार डालर को शुद्ध आय पर एक विवाहित पुरुष केवल ६० डालर के' 
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लगभग आय-कर देता था ।. वही २० हज़ार की आय. पर केवल १६० डालर 
के लगभग देता था । १६१७ में संघीय सरकार को आय-कर से इतनी ही आम- 
दनी हुई जितनी कि उसको चुजद्ी करों से हुई थी । परन्तु .१६२०. में वही आय 
चुज्ी करों की आय से दस ग्रुनी बढ़ गई। यह तो आयकर क्रे विकास का आरम्भ 
ही था जो एक बढती हुई सरकार की आश्थिक वृद्धि में प्रधान स्थान ग्रहण कर 
रहा था तथा अमरोका में धनराशि के पुनविभाजन के साधनों में एक श्रमुख 
स्थान लेता जा रहा था । 

फिर भी इस सुधार-युग में अकेला क़ानून या पूरे किये गए अच्छे काम 
अथवा भावावेश में की हुई मूखंता पर ही ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है । 
वह तो मूलभूत विचार ही है, जो प्रभावशाली सिद्ध किया और इसी पर ध्यान 
केन्द्रित करना चाहिए । 

बहुत से लोग तब बहस करते थे और आगे भी बहस करते रहे हैं कि 
अमरीका में एक से विचार की ऐसी दो पार्टियों के बजाय जिसमें से प्रत्येक मंच 
पर जीत के लिए विचार हूढती फिरे और परीक्षण, प्रोत्साहन अथवा समभौते 
के लिए अपना मार्ग टटोलने, एक कनजर्वेटिव और एक लिबरल पार्टी, आप चाहें, 
तो रेडिकल कह लीजिए, होनी चाहिए जिसमें हर एक का सुस्पष्ट और तक्ंयुक्त 
कार्य क्र हो । बहुत से लोग तब बहस करते थे और कुछ आज भी तर्क करते 
हैं कि पैबन्द लगाकर आर्थिक सुधार करना तर्कंसंगत नहीं वह तो कायरता है । 
आज की आवश्यकता तो व्यवसाय और उद्योग में सम्पूर्णो कायापलट करने के 
: लिए असन्तुष्ट जनता का उठता है। ये दोनों विचारधाराएँ कुछ समय तक जोर 
पकड़ती रहीं; पर फिर कमज़ोर हो गई । 
, यह विचारधारा आगे चलकर सफल हुई कि प्रखरता से परिभाषित आथिक 
और सामाजिक वर्गो के अस्तित्व का अमरीका के प्रजातन्‍्त्री आदर्शावाद के प्रति 
अपराध की तरह प्रतिकार होना चाहिए। “सब जनहिताय' के उद्देश्य से मिल 
जुलकर काम करने से आप अधिक प्रगति कर सकते हैं । और सर्वहारा वर्ग से 
सुलटने का तरीका उसको दबाना और शैतान करार दे देना नहीं है और न 
उसकी सहायता कर के. उसके मालिकों की पराजय करवा देना है, किन्तु उसे 
शिक्षा का मौका, उन्नति के सुअवप्तर, मोटर गांड़ियों की सुविधा और सफ़ाई 


के 


की 
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के यन्त्र तथा इनके साथ ही मध्यम श्रेणी के लोगों जैसे रहन-सहन का पर्याप्त 
उपदेश और इन सुविधाजनक चीजों कीः अधिकाधिक माँग के लिए प्रोत्साहन देना 
है, जिससे कालान्तर में सर्वहारा वर्ग सर्वहारा ही न बना रह जाय वरन्‌ सुप्रतिष्ठित 
स्वाभिमानी नागरिकों का समुदाय बन जाय और जिसके सम्बन्ध में यह 
विश्वास किया जा सके कि राष्ट्र को सुव्यवस्थित रूप से चलाने में मदद करेगा ॥ 
और, जिस तरह से काम चल रहा है उसमें जब आप कुछ त्रुटि पायें तो उस 
कार्यविधि का आप परीक्षण करें और आगे बढ़कर उसमें आवश्यक परिवर्तन कर 
दें तथा इससे अधिक कुछ न करें । मशीन की ठोंकपीट करने से वह बिलकुल 
बन्द हो जायगी ऐसा सोचनेवाल भूल पर थे। और वे लोग भी गलती पर थे 
जिन्होंने सोचा कि वे एकदम एक ऐसी नई मशीन का आविष्कार कर सकते हैं 
जो किसी जगह न खटखटायेगी । अमरीका के नागरिकों ने तब सहकारी, परी- 
क्षणात्मक और व्यवहारिक परिवर्तन की उपादेयता को समभा। . 

एक ऐसा अमरीका जो बहुत से लोगों को धनिकों के राज्यशासन की तरफ 
अग्रसर होता हुआ मालूम पड़ता था, अब धीरे-धीरे प्रजातन्त्र के स्वप्न के निकट 
आ रहा था और वह भी स्वतन्त्र व्यक्ति की राय से अपना पुनर्निर्माण करता 
हुआ लगता था। 


9 
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._ १६०३ में डिट्रोइट निवासी ४० वर्षीय हेनरी फोर्ड ने निज का कारखाना 
खोलने के विचार से छोटी डिट्रोइट आटोमोबाइल कम्पनी की नौकरी छोड़ दी 
और दौड़ प्रतियोगिता के उपयुक्त एक बड़ी और द्क्तिशाली मोटरकार बनायी । 
उन्होंने आखिर ऐसा क्‍यों किया ? उन्हें तेज़ चाल से कोई अधिक दिलचस्पी न 
थी, उनका विचार बिल्कुल भिन्‍न था। वे एक छोटी, हल्की और उपयोगी 
. गाड़ी बनाना चाहते, थे। दौड़ प्रतियोगिता की कार उन्होंने इसलिए बनायी 
कि उन्हें" पूजी की आवश्यकता थी और पूजी को आकर्षित करने के लिए 


उनके पास यहा होना चाहिए था। उन दिनों मोटरगाड़ियों को कीमतो 
से. प. ५ , 


ड़ 
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खिलौना समभा जाता था जिनमें घनिक लोग धूल भरी सड़कों पर हल्लाग्रुलल्‍ला 
करते हुए तेजी से निकला करते थे। यश्ञ प्राप्त करने के लिए ऐसी कार बनानी 
थी जो दौड़ में विजयी हो सके । 

नयी कार ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। फोर्ड को यश मिला। 
उन्हें फोर्ड मोटर कम्पनी की स्थापना के लिए पर्याप्त पूंजी मिल गई-नकद 
२८ हजार डालर; जिसके वे ही उपप्रधान, जनरल मैनेजर, डिजाइनर मुख्य 
मिस्त्री और निरीक्षक बने। 

आगामी थोड़े ही वर्षों में फोर्ड ने विभिन्न प्रकार की कारें बनायीं और 
उनके कारखाने का शीघ्रता से विस्तार हुआ। १६०८ में उन्होंने बिलकुल 
नया “माडेल' (नमूना) निकाला जिसका उन्होंने 'माडेल टी” नाम रखा। इसके 
बाद ही उन्होंने एक ऐसा निंय कर डाला जिससे उनके साथी विस्मित हो 
गये । इस घटना का वर्णन उन्होंने इन शब्दों में किया है, “एक दिन १६०६ में 
भ्रात:काल मैंने बिना किसी अग्रिम सूचना के यह घोषणा कर दी कि भविष्य 
में हम केवल एक ही माडेल बनायेंगे और वह माडेल “टी' होगा । सब कारों 
के चेसिस भी बिलकुल एक से होंगे ।” 

वह धनिकों के लिए दिखावटी कार नहीं, बल्कि अपने जैसे जनसाधारण के 
लिए व्यवहारिक सुविधाजनक गाड़ी बनाना चाहते थे। वह उसे हल्की बनाना 
चाहते थे। और वज्जन का मन्‍्तव्य शक्ति से है इस प्रचलित विचार को वह 
जितना नापसंद करते थे उतना और अन्य किसी बात को नहीं। वे उसे कम 
खर्चीली चाहते थे । जैसा कि बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा में कहा है, “जनता 
आश्रय करेगी कि धन के बदले इतनी सुविधा देना कैसे संभव है ?” उनके 
खयाल से वे कारखानेवाले जिनकी निगाह मुनाफे पर ही रहती है, ग़लती पर 
थे; और यह कि बैकरों का उत्पादकों पर दुष्प्रभाव है, क्योंकि वह माल को 
सुघारने के बजाय मुनाफा बढ़ाना चाहते थे । फोर्ड की मान्यता थी कि यदि माल 
और उसकी कीमत ठीक हो तो म्रुनाफा अपने आप ठीक हो जायेगा। उनको भरोसा 
था कि यदि उन्होंने एक ही नमूते पर अपना ध्यान केन्द्रित किया तो निर्माण 
व्यय इतनी जल्द कम हो जायगा कि अनेक साधारण व्यक्ति भी कार खरीदने 


के लिए उमड़ पड़ेंगे । 
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जैसे ही 'ठी' माडेल की बिक्री बढ़ी, फोई ने जानबूक कर कीमत गिरा दी। 
इसके फलस्वरूप बिक्री और अधिक बढ़ी । १६१३ में उन्होंने पहली बार असे- 
म्वली लाइन बैठायी और १९१४ के आरम्भ तक उनके कारखाने में असेम्बली 
लाइन के सिद्धांत पर पूरी गाड़ी फिट होने लगी। श्रत्येकर कारीगर अकेला 
एक ही कार्य करता । मोटरगाड़ी का प्रत्येक हिस्सा बिजली द्वारा संचालित मंच 
पर जाकर कारीगरों के पास से निकलता। कॉरीगर यथा स्थान उसका नियत 
पुरजा जमा देता । विभिन्न असेम्बली लाइनें मुख्य मंच से मिलती थीं जहां से 
चेसिस पूरा होकर निकलता । 

सिद्धांतत: यह तरीका कोई नया न था; फिर भी फोई द्वारा स्थापित असे- 
म्बली लाइने' एतत्सम्बन्धी विचारों के पूर्ण प्रयोग का अद्भुत नमूना थीं। 

जनवरी १६१४ में फोर्ड की उत्पादन-व्यवस्था पूरो हो गई । तभी उन्होंने 
एक ऐसी घोषणा की जो दुनिया भर में गज उठी । 

मोटरगाड़ी के कारखानों में उस समय नौ घंटे प्रतिदिन काम करने की प्रच- 
लित मजदूरी औसतन करीब २-४० डालर थी। फोर्ड ने अपने कारीगरों को 
८ घंटे प्रतिदिन काम करने की कम से कम मज़दूरी ५ डालर देने की घोषणा की । 

अपनी इस घोषणा की सफाई में उन्होंने कहा कि वह अपने कारीगरों को 
साल के अन्त में बोनस देते रहे हैँ और अब जब कि उनका मुनाफ़ा बढ़ा है 
उन्होंने सोचा कि मुनाफे का हिस्सा प्रतिदिन के वेतत के साथ मिलाकर दे दिया 
जाय । इस समय मजदूरों में भारी असंतोष था और फोई का खयाल था कि 
उनके इस कदम से मजदूरों का असंतोष मिट जायगा । वह यह भी अनुभव करते 
थे कि यदि अमरीकनों को ज्यादा वेतन मिलने लगेगा, तो औद्योगिक माल की ' 
माँग बढ़ेगी, जिसमें फोर्ड की मोटरगाड़ियाँ भी शामिल हैं । 

फोर्ड ने अपने कौशल से कीमतें कम कर और मजदूरी बढ़ाकर आधुनिक 
उद्योगवाद के महान सिद्धान्तों, अर्थात्‌ वृहत्‌ उत्पादन के क्रिपात्मक तक का प्रति- 
पादन किया। सिद्धांत यह है कि माल का उत्पादन जितना बढ़ता जाता है 
निर्माण व्यय उतना ही कम होता जाता है, और लोग जितने अधिक सम्पन्न 


होंगे उनकी क्रय शक्ति भी उतनी ही बढ़ेगी । और, तभी स्वल्प व्यय में इतने 
बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सकेगा । 
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१६०६-१० में कीमत प्रति कार ६५० डालर थी। यह मूल्य घटकर क्रमश 
७८० डालर, ६६०, ६००,५५०, ४६०, ४४० और ३६० डालर तक चली आई। 
त्दुपरान्त प्रथम महायुद्ध जनित अभाव और तेजी के कारण मूल्य बढ़ जाने के 
बाद पुनः गिरा और १६२४ में तो फोर्ड कार ( सेल्फ स्टार्टर रहित ) की कीमत 
केवल २६० डालर थी। इधर कार का उत्पादन १८,६६४ से बड़कर १६२०-२१ 
तक १२,५०,००० पर आ गया। 

फोर्ड १६२७ तक बेरोक उक्त सिद्धान्त का पालन करते रहे । लेकिन उनके 
सामने दो ऐसी बांतें आईं जिन्होंने आगे ऐसा करने से उन्हें रोक दिया ! एक तो 
यह कि ग्राहक न केवल सस्ती कार चाहता है बल्कि अच्छी भी । इधर उनके 
प्रतिस्पर्धी उत्पादकों ने यह बात मालूम कर ली थी कि यदि हर साल नया और 
उन्नत माडेल बनाया जाय तो पुरानी कारों का प्रयोग रुक जायगा और इस 
तरह पुराने ग्राहक नये ग्राहक बनाये जा सकेंगे । दूसरी बात यह कि नयी और 
आधुनिक गांड़ियों की लालसा के कारण दूसरे, तीसरे और चौथे आदमी द्वारा 
इस्तेमाल की हुई गाड़ियों की घटी दरों पर अच्छी माँग हो रही थी और इस 
तरह बाज़ार में “टी' माडेल की गाड़ी का एकाधिकार नहीं रह गया था । 


की 

बीसवीं शताब्दी के पहले २० वर्षो में अमरीका की स्फूर्तिपूर्ण औद्योगिक 
उन्नति का फोडं द्वारा किया गया महान प्रयोग एक अंश मात्र है। समय के साथ 
उद्योग और व्यवसाय बढ़ते गये और उनमें परिवर्तन होता गया । 

रेलवे उद्योग के विकास का यह स्वरण्म युग था । रेलवे लाइनों का जाल 
अब वस्तुतः पूरा हो-गया था । एतत्सम्बन्धी काम-काज में बेहद बढ़ोतरी हुई । 
उदाहररणार्थ, १६२० तक वे न केवल अधिक माल ढोती थीं, बल्कि रेल यात्रियों 
की संख्या भी १६०० की अपेक्षा दूनी हो गई थी और वह लोगों को अधिक 
दूर तक पहुंचा रही थी; इस प्रकार यात्रियों का सफर तिग्रुना हो गया था । 
विद्यत चालित ठेलों का भी वह स्वरश्िम युग था । 

और, विद्युत युग का उदय काल । १६०० में हेनरी आदम्स पेरिस की प्रद- 
शनी में डाइनमो देखकर भौंचक्के से रह गये थे और उन्होंने उसमें “अनन्त का 
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प्रतीक” देखा था । उसके बाद के वर्षों में डाइनमों और टरबाइन का उत्पादन 
- बढ़ता गया और तारों के सहारे बिजली की जादू भरी शक्ति दूर दूर तक ले 
जाई जाने लगी । १८८६ में उद्योगों में जो बिजली खर्च हुई वह २ प्रतिशत से 
कम थी पर १६१६ तक वह ३२१ प्रतिशत हो गई । - इस्पात उद्योग भी बहुत 
आगे बढ़ा। खुले मैदान इस्पात ढालने की विधि ने बेस्मर प्रक्रिया की जगह ले ली । 
१६०० के स्वरििम दिवस से, जब युनाइटेड स्टेट्स स्टील कारपोरेशन स्थापित 
हुआ था, १६२० तक प्रति व्यक्ति लोहे का उत्पादन लगभग तिग्रुना हो गया 
था । शहरों में गगनचुम्बी इमारतें बन रही थीं। बहुत से लोग उनकी ऊँचाई 
देखकर उन्हें अमरीकनों के बड़े बड़े काम करने के उत्साह का श्रेष्ठठतम प्रतीक 
मानते थे; परन्तु वस्तुतः यह इमारतें इस्पात उद्योग और बिजली उद्योग की 
प्रगति की द्योतक थीं। यदि गगनचुम्बी इमारतें गिरजाघरों की मीनारों जैसी 
लगती थीं, तो नये डिपार्टमेंट स्टोर महलों से होड़ ले रहे थे । वेयक्तिक स्टोर का 
स्थान भिन्न प्रकार का स्टोर ले रहा था। जुलवर्थ के समीप ५ और १० स्‍्टोरों 
की प्यू खला बन गयी थी और ए. एंड. पी. नामक कम्पनी के०१६०० तक २०० 
और १९६१२ तक ४०० स्टोर चल रहे थे (१६१२ में नेवाकं में प्रथम नकद 
बिक्री का स्टोर चालू हुआ था) । इसके बाद विस्तार की एक जबरदस्त लहर 
आई । १६२४ तक ११,४१३ स्टोर खुल गये । औद्योगिक . प्रक्रिया की वितरण- 
सीमा के मामले में भी वही क्रियात्मक तथ्य यहाँ भी प्रदर्शन हो रहा था। 
क्योंकि यदि आप लाल द्वारवाले स्टोर बनाकर उचित रूप से कम दामों पर माल 
बेचें तो लाखों ही खरीददार आकर्षित हो सकते हैं; और भारी आडइडरें लेकर 
दाम कम कर देने पर भी आप मुनाफा कमा सकते हैं । 

इस काल में मोटरों का व्यवसाय विकास के पहले और दूसरे चरण से ग्रुज॒र 
रहा था । और, यह उद्योग की दुनिया में एक निश्चित मानदंड प्रतीत होता है । 
प्रथम चरण तो अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं का था । शतांब्दी के प्रथम २० 
वर्षों में कारीगरी में दिलचस्पी लेने वाले सैकड़ों लोग पूंजी बटोरने लगे थे और 
उन्होंने कार बनाने की छोटी-छोटी फैक्टरियाँ. स्थापित कर ली थीं । 

और: इसी क्रम में विकास का दूसरा चरण भी आरम्भ हो गया ।. जिनके 
पांस पू'जी अथवा शेयर बेचने की प्रखर कला थी वे उदीयमान मोटर-कम्पनियाँ ह 
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खरीदने के प्रयास में लगे थे-इस उद्देश्य से कि उन्हें बड़े-बड़े संगठनों में मिलाथा 
जा सके । १६९०८ में जब फोर्ड माडेल 'टी” बना रहे थे, विलियम सी. ड्यूरेंट ने 
ब्यूक कम्पनी, ओल्ड्स कम्पनी और कुछ अन्य कम्पनियों को न्यू जर्सी की एक 
होल्डिग कम्पनी के सुपुर्द कर दिया और उसका, नाम जनरल मोटर्स रख दिया । 
कम्पनी ने मोटर व्यवसाय के विकास के तीसरे चरण में एक वृहतकाय कम्पनी का 
रूप धारण कर लिया । विकास के इस तीसरे चरण में थोड़े-से प्रतिद्वन्द्दी और 
बहुत बड़े कारखांने के अतिरिक्त प्रतियोगिता नाम की कोई चीज़ न रह गई । 
इधर वही मोटर उद्योगपति दो अन्य चीपें तैयार कर रहे थे जो लाखों 
लोगों की आजीविका पर असर डालने वाली थीं। यह दो चीजें थीं मोटर ट्रक, 
जो रेलों का प्रबल प्रतिह्न्द्दी सिद्ध होने वाला था, और ट्रेक्टर । १६०२ के आस- 
पास आरम्भिक किस्म के भह्दे ट्रेक्टर बनाये गये थे । १६१० तक उनका वाधिक 
उत्पादन ४,००० तक पहुँच गया । १६२० तक तो वह २००००० से भी आगे 
निकल गया । अमरीकन फार्मों में मशीनों का उपयोग और घास के मैदानों में 
गेहूँ की खेती का क्वाम बड़ी तीत्रगति से आगे बढ़ रहा था। इतने विभिन्न और 


उत्तेजक इस विकास और परिवतंन-क्रम को एक उदीयमान सिद्धाँत से बड़ा 
प्रोत्साहन मिला - यह सिद्धाँत था सार्वजनिक विज्ञापन का । 


इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में एक बात और बता देना अप्रासंगिक न होगा । 
वह यह कि से प्रथम महायुद्ध से जबरदस्त प्रोत्साहन मिला । उस युद्ध के समय 
>-वसे ही द्वितीय महायुद्ध काल में - निर्माताओं के सामने बड़ी-बड़ी माँगें आयीं। 
वह माँग जयादा-से-ज़्यादा बन्दु्कें, गोले, और जहाज यथा शीघ्र तैयार करने की 
थीं। बाज़:र में माल भर जायेगा इसकी चिन्ता करने की आवश्यकता न थी । 
मूल्य के बारे में भी चिन्ता की कोई बात न थी। उस समय तो केवल यही देखना 
था कि माल कितना अधिक और कितनी जल्द बन सकता है। इसके परिणाम- 
स्वरूप लोग माल बनाते-बनाते बेदम हो गये । विशाल उत्पादन हुआ । और 
संयोग से ठेकों की बातचीत करने वाले माध्यम के अभाव में इतना भारी फायदा 
हुआ कि जब १६३० में जनता के सामने आँकड़े रखे गये तो बहुत से लोगों की यह 
दिलचस्प धारणा बन गयी कि यदि हथियार बनाने वाले मुताफाखोर नहीं होते 


तो युद्ध कभी होते ही नहीं । ] 


हु हे 
बुहत्‌ उत्पादन का क्रियात्मक तके ले 


[३) 

इन्हीं वर्षों में भावी उद्योगों का बीजारोपण हो रहा था । 

ब्यूमौंट ( टेक्सास ) के समीप स्पिंडल टाप पर एंथनी एफ. लूक्स ने १० 
जनवरी १६०१ को तेल का पता लगाया । इस तरह से दक्षिण-पश्चिम के लिए 
एक नये युग का आरम्भ हो गया। और इस बात का आदइवासन मिला कि मोटर- 


गाड़ियों का व्यवसाय जो अभी अपने निर्बेल बचपने में था बड़ा होने पर प्रच्चुर 
शक्ति का साधन बनेगा । 


नार्थ केरोलीना के किनारे पर किटीहाक की रेती के ऊपर १७ दिसम्बर 
* १६०३ को आरविल राइट ने एक हवाई जहाज में, जिसको वह बड़ी मिहनत से 
बना पाये थे, १२ सैकंड की उड़ान की और बाद में उनके भाई बिलवर ने ५६ 
सैकंड की । कई साल गुजर गये पर जनता यह न समभ सकी कि राइट भाई 
वया कर रहे हैं? राइट की पहली उड़ान के लगभग साढ़े ४ वर्ष बाद मई १६०८ को 
अनुभवी संवाददाता उनके कार्य को देखने के लिए भेजे गये । अनुभवी संपादकों 
ने इन संवाददाताओं की आश्चर्यजनक सूचनाओं पर पूरा विश्वास किया और 
अन्ततोगत्वा दुनिया को यह बात मालूम हो गई कि मनुष्य सफलतापूर्वक उड़ 
सकता है । इस बीच राइट्‌ भाई बास्ब्ार उड़े थे और उनकी सबसे लम्बी 
उड़ान ३८ मिनट की थी। महांन विमान यातायात उद्योग का बीजारोपण 
१६०३ में हुआ और काफी विलम्ब से १६०८ में वह अंकुरित हुआ । 
बेतार के तार का आविष्कार १८६४५ में इटली निवासी मारकोनी 
ने किया । परन्तु उसकी भावी उपादेयता १६०० तक समक में न आ सकी थी । 
उसी वर्ष रेजिनाल्‍ड ए. फेसडेंन. ने बिना तार के क्पता भाषण प्रसारित किया । 
१६०४ में सर जान एम्ब्रोस फलेसिंग ने रेडियो की लहर पकड़ने वाला यंत्र अर्थात्‌ 
फुलेमिंग बाल्व बनाया । १६०७ में डाक्टर लीड ए. फारेस्ट ने सुनने का यंत्र 
बनाया । १६१२ में एडविन एच. आस्संस्ट्राग ने बिजली उत्पादन करने वाली 
शक्ति की खोज की, जिससे रेडियो में पैदा होने वाली कमज़ोर लहरों को शक्ति- 
शाली और कई ग्रुना बड़ा किया जा सकता था। लेकिन इन सब चमत्कारों फर 
लोगों का ध्यान उतना न गया । १६१५ में मारकोनी वायरलंस टेलिग्राफ कंपनी 
के सहायक ट्रेफिक मैनेजर डेविड सारनोफ ने रेडियो के गाने के यंत्र' का प्रस्ताव 
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किया और भविष्य में व्यापक प्रसार की संभावनाओं को लोगों के सामने रखा » पर 
उनकी बात किसीने न सुनी । फिर भी इसी क्रम में रेडियो और टेलिविजन 
उद्योग के बीज बोये जा चुके थे । 

१६०३ में पहला चलचित्र बना जिसमें, “दि ग्रेट ट्रेन राबरी' की कहानी का 
चित्र किया गया था । लगभग १६०४ में प्रथम अघूरा सिनेमाघर बना । यह 
सिनेमाधर बहुधा खाली स्टोरों में बनाये जांते थे । सिनेमा उद्योग शमैः-शने: 
महत्ता प्रास करता गया । ; 

१६०६ में लियो एच. वेकलेंड ने रसायन से बनी हुई एक धातु प्रथम बार 
बाज़ार में रखी, जिसको वे बैकेलाइट कहते थे। वह-पहला ही प्लास्टिक पदार्थ 
न था--यह सम्मान तो बहुत पहले कचकरा (सेल्यूलॉइड ) को मिल चुका .भरा; 
परन्तु उसे ही इस उद्योग का आदि रूप कहनां अधिक उपयुक्त होगा । उसी ने 
प्लास्टिक उद्योग को जन्म दिया । १६२० में पहले नकली रेशम के नाम. से 
विख्यात वस्तु ने रेयन का रूप धारण किया । इस रेयन ने २० वीं शताब्दी में 
प्रतिपादित सर्वाधिक मुख्य सिद्धाँत के निरूपण को बड़ा प्रश्नय दिया । वह सिद्धांत 
यह है कि मनुष्य अपनी मर्जी के अनुसार चीजें बना सकता है--केवल रासा- 
यनिक पदार्थों से बनी हुई प्राकृतिक चीज़ों की नकलें नहीं, बल्कि बहुधक प्राकृतिक 
चीज़ों से भी अधिक अच्छी । बाद के निलोन के चमत्कार पर गौर करने से यह 
बात स्पष्ट हो जायगी । 

आज के अमरीका को समभने के लिए यह जानना आवश्यक है कि अमरीकी 
अन्त:करण का विद्रोह उसके विकास के लिए कितना महत्वपूरंण था; जिसने 
अमरीकनों के मस्तिष्क में यहु विचार जगा दिया कि हम देश के आथिक और 
राजनीतिक तंत्र में ऐसा हेरफेर कर सकते हैं जिससे मशीन बिना रुके जन-साधां- 
रखा के लिए अधिक अच्छा काम कर सकेगी । इसके साथ हमें यह भी समभना 
होगा कि अमरीकी अन्त:कररण का यह विद्रोह-सम्पत्ति को बढ़ाने की अपेक्षा उसका 
केवल पुनवितरण कर देता, यदि यह मशीन चलती न रहती और लोग 
उसकी ठोक-पीट न करते रहते । इससे बृहत उत्पादन का क्रियात्मक तर्क 
भी सिद्ध हो गया और आशापूर्ण भविष्य में ब्रहुत अरसे के लिए नयी-नयी चीज़ों: 
के आविष्कार का मार्ग भी प्रशस्त हो गया । - । 
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१६०६ में व्रुड्ों विस्सन ने जो उस समय प्रिसटन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष 
थे, कहा था, “इस देश में समाजवादी भावना को जितना मोटरगाड़ी ने फैलाया 
है, उतना और किसी ने नहीं । इसने धन के मद का चित्र उपस्थित कर दिया 
है ।” लगभग २० वर्ष बाद मंसी और इण्डियाना की दो औरतों ने, जो थोड़ी 
आय पर निर्वाह कर रही थीं, जो विचार प्रकट किए वे बड़े अर्थपूर्ण हैं। उस 
समय अमरीकी बस्ती मिडिलटाउन की सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध में आँकड़े 
एकत्र किए जा रहे थे। उन दोनों स्त्रियों में से एक नौ बच्चों की माँ थी। 
उसने कहा, “हम कपड़े के बिना काम चला लेंगे, पर कार न छोड़ेंगे ।” दूसरी ने 
कहा, “में भूखी रह लूंगी पर कार हाथ से जाने न दूंगी ।” दूसरी जगह जब 
एक महिला से कहा गया कि आपके पास मोटर तो है पर बाथटब नहीं, तब 

! उसने कहा, “आखिर बाथटब में बैठकर तो हम घुमने-फिरने जा नहीं सकते।'' 
इस महिला के शब्दों में भी मोटरयुगीन क्रांति का शायद वही स्वर बोल 
रहा था। 

. मोटर कार कुछ लोगों के लिए विलास की वस्तु और बहुतों के लिए आव- 
इयक चीज बन गई । पिछली अद्धंशताब्दी में इसने अमरीकी समाज के आचार- 
“विचार और लोगों की जीवन-शैली में महान परिवर्तन ला दिण। लेकिन यह सब 
एकाएक नहीं हुआ । ऐसा हो भी नहीं सकता था। क्योंकि यह तीन बातों पर निर्भेर 

: था: प्रथम तो यह कि गाड़ी विश्वसनीय और काबू में रहनेवाली हो और उस 
पर अधिक खर्च भी न बैठे । दूसरी, सड़कें अच्छी हों और तीसरी, गैरेज ओर 
पेट्रोल स्टेशन पर्याप्त संख्या में होना ज़रूरी था । और यह तीनों ही बातें धीरे 
धीरे ही संभव हो सकती थीं। १६०६ में गाँव की कच्ची सड़कों के किनारे 
पेट्रोल की टंकी चलानेवाले का शीघ्र दिवाला पिट जाना अनिवायें था। १६२०- 

९ २६ में परिवर्तन की लहर प्रतिवर्ष स्पष्ट से स्पष्टतर होती गई । 
फोर्ड ने कीमतों में जो कमी की उससे मोटरगाड़ी की लोकप्रियता में तो 
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मदद मिली ही परन्तु इसका श्रेय गाड़ी में महत्वपूर्ण सुधारों, जैसे सेल्फ स्टार्टर, 
उतरनेवाले पहिए, कार्ड टायर आदि को भी कुछ कम नहीं । सब से बड़ी विश्े- 
षता बन्द गाड़ियों के निर्माण के रूप में सामने आई । 

इस सारे विकासों का परिणाम यह हुआ कि अनग्रिनत लोग जिनके लिये 
कुछ साल पहले मोटरगाड़ी रखने की बात कल्पनातिक्त थी, गाड़ी खरीदने को 
भागे बढ़े । १६१४ में अमरीका में २५ लाख से भी कम मोटरवाहनों की रजिस्ट्री 
हुई थी । १६२० तक €० लाख से ऊपर । १६२५ तक २ करोड़ के लगभग 
और १६३० में २ करोड़ ६५ लाख से भी अधिक मोटरगाड़ियों की 
रजिस्ट्री हुई । 

इस तरह १६१८ और १६३० के बीच अमरीकावासियों को नई नई चीज़ें 
देखने को मिलीं, जो अब बिलकुल सामान्य बातें बन गयी हैं । स्वचालित ट्रेफिक 
सिग्नल, घुमावदार ऊँचे किनारेवाली कंकरीट की सड़कें, पेड़ों की छाँह के निकलते 
रास्ते, एक तरफा गलियाँ, सरकारी नम्बर पड़े हुए राजपथ, यात्रियों के विश्वाम- 
गृह, पर्यटकों के लिथे कमरे, और आम रास्तों के किनारे पर कतारों में लगे हुए 
यातायात साधनों तथा व्यापारियों की दूकानों को देखकर ही बेंटनममैकाए और 
लेविस ममफोर्ड ने उसे “सड़कोंवाला क़स्बा” की संज्ञा दी थी। सढड़क़ों के 
किनारे भोजनगृह, अंडे, फल और शाक की दूृकानें, तेल-पानी के स्टेशन. और 
अनेक व्यवह्त ,मोटरगाड़ियों का ताँता दिखाई देता । इसके साथ साथ नवनिर्मित 
ईस्ट क्षेत्र के कोलाहलपूर्णा वातावरण एवं भीड़भाड़ को समाप्त करने का उपाय 
किया जा रहा था । न्यूयाक॑ में वेस्ट चेस्टर काउण्टी के अधिकारी एक पीढ़ी 
तक ब्रौक्स नली की गंदी हालत और उसमें बाढ़ आ जाने के भय से. व्याकुल हो 
उठे और वे उस नदी में पानी के बहात्र को नियन्त्रित करने तथा रोकने की 
योजना बना रहे थे। वे उसके किनारे किनारे उद्यानों से सुसज्जित मोटर याता- 
यात योग्य लम्बी और पक्की सड़क निकालना चाहते थे। १६२४ में जब यह सड़क 
जनता- के लिए खोल दी गई तो मोटरवालों और ट्राफिक संचालकों ने अपनी इच्छा 
बलवती होते देखी । एक राजमार्ग, जिसपर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर यातायात की 
सुविधा के लिए गलियाँ निक्रली हुई थीं, ऐसे राजमार्गपर समय का सदुपयोग हो 
सकता था । वेस्ट चेस्टरकाउण्टों में और अन्य जगहों पर चौड़े और सीधे उद्यान- 
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चथ (मोटर खड़ी करने के स्थान) उसके ऊपर बनाए गए थे। रास्ते में क़स्बों से 


: गुजरती हुई चौड़ी सड़कों का पुनरुद्धार किया गया था। इन्हीं सब परिवतंनों से 


प्रेरित होकर अगस्त १६२१ में मैकाए और ममफोड ने हार्पर पत्रिका में लिखा 
कि अन्ततोगत्वा यह बात मान ली गई कि मोटरकार पारिवारिक वाहन मात्र न 
होकर रेलगाड़ी बन गई है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि एक ऐसा समय भी 
आयेगा, जब मोटरवाले क़स्बारहित सार्वजनिक चौड़ी सड़क पर तेजी से ग्रुजर 
सकेंगे । तब वे अधिक सुगमता और सुरक्षापूर्वक ६० मील प्रति घण्टे की रफ्तार 
से अपनी गाड़ी भगा सकेंगे । 


१६३१ तक वह दिन नहीं आया था । अभी न तो मेरिट पार्क वे” बना था 
और तन 'पेनसिलवेनिया टर्न पाइक' ही । न तो तितली जैसी रंगबिरंगी क्यारियाँ 
छाँटी गई थीं और न लास एंजिल्स की कब्यूंगा पास' की तरह भिन्न यातायात 
के भिन्न मार्ग निर्धारित किये गये थे | मोटर बसों का उपयोग बढ़ गया था परन्तु 
उेलों की लाइनें उखाड़ने का काम अभी आरम्भ ही हुआ था । मोटर दुक पहले 
से ही माल ढोने के व्यवसाय को रेलों से छीन रही थी। परन्तु हमारे बड़े-बड़े 
नगरों के बीच सारी रात टूकों, ट्रेक्टरों आदि के कोलाहलपूर्ण यातायात का युग 
अभी दूर था । हमारी राष्ट्रीय सक्रिपता का पूर्ण प्रतीक निवास योग्य ट्रेलर अभी 
प्रयोग में आने ही लगा था। छुट्टियों में उपयोग के लिए १६२६ में जीवशास्त्रियों 
ने ऐसा पहला ट्रेलर बनाया था। परन्तु यह गतिशील घर १६३० के मध्य तक 
व्यापक उपयोग में नहीं आया था । तत्र भी मोटर-वाहन युग का आदर्श स्थापित 
किया जा चुका था । न्‍ 


[२] 


सामाजिक रीति-रिवाजों पर व्यापक प्रभाव डाले बिना लोगों की आदतों में 


ऐसा आश्रयंजनक परिवर्तत न हो सकता था । आइए, यहाँ हम उनमें से कुछ पर 
दृष्टिपात करें । 


ह : (१) उपनगरीय क्षेत्रों में मोटरों की पहुँच हो गई थी। पहले लोग शहर के 
६५3 हिस्सों को रेल .द्वारा ही जा सकते थे; परन्तु यह सुविधा भी बड़ी सीमित 
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थी, क्योंकि किसी कस्बे अथवा गाँव से रेलवे स्टेशन एक मील से कम दूर न होता 
था। इस काररा स्टेशन पहुँचना कठिन था । लेकिन इस स्थिति में आश्चर्यजनक 
गति से परिवर्तन हुआ । लोगों ने ज़मीन के बड़े-बड़े टुकड़े खरीद लिये और वहाँ 
प्र नये कस्बे बसा दिये, जहाँ बच्चों को खुली हवा, रोशनी तथा खेलने. कूदने के 
लिए पर्यात्त स्थान उपलब्ध थे । वहाँ उनके माता-पिता को स्थानीय स्कूल के बोर्ड 
की नीति पर निरन्तर वाद-विवाद करने का मौका मिलता और ग्रहणी अपने 
बच्चों के स्कूल पहुँचाने और ग्रहस्थी के कार्य शुरू करने के पहले ७ बज कर ५२ 
मिनट पर काफी पीकर अपने पति को ८ बज कर ३ मिनट पर जाने वाली 
गाड़ी पकड़ने को मोटर द्वारा स्टेशन छोड़ आया करती । 

उस बाहरी इलाके में भी जहाँ रेल द्वारा पहले नहीं पहुंचा जा सकता था, 
कुछ थोड़े-से हेरफेर के साथ वही परिवर्तन हुआ । कुठ्ठम्ब का अभिवाहक अपने 
देहात स्थित घर से अपने काम के स्थान पर सारा रास्ता मोटर द्वारा तय करता । 
शहर में गाड़ी खड़ी करने की समस्या उसके सामने थी । जिन लोगों की आजी- 
विका शहर की नौकरी पर निर्भर थी वे हरेभरे नज़दीकी देहाती इलाकों को 
जाने लगे। तब नगर नियोजकों का ध्यान शहर के इदंगिद्द के गन्दे इलाकों पर गया 
४२29३ की कीमतें गिर रही थीं और जहाँ विनाश के लक्षर प्रकट होने 
लगे थे । 

(२) मोटर-वाहन के युग ने अन्य परिवर्तन भी किये। रेलवे स्टेशनों के निक- 
टस्थ व्यावसायिक तथा आर्थिक और सामाजिक महत्व के कस्बे अन्यत्र भी बसने 
लगे । रेलवे स्टेशन से चार मील की दूरी पर अवस्थित कम उपजाऊ फार्मो के 
निकटवर्ती कस्बे रेलवे स्टेशनों से २० या ५० मील दूर अधिक उपजाऊ फार्मों के 
निकट जा बसे । इसी प्रकार छोटे-छोटे नगरों के केन्द्र में आबाद व्यावसायिक 
तथा आधथिक एवं सामाजिक महत्व के क्षेत्र नगरों के बाहरी इलाकों में आबाद 
होने लगे । 

“मैन स्ट्रीट” पर स्थित होटल को, जो पहले व्यापारियों के ठहरने का एक- 
मात्र स्थान था, 5४ नम्बर हाइवे पर स्थित पर्यटक शिविर ने चौपट कर दिया । 
कुछ समय बाद यह पर्यटक शिविर नये प्रकार के होटल के रूप में परिवर्तित हो 
गया । इसमें यात्रियों को एकान्त और कभी-कभी अतिरिक्त आरामदेह कमरा 
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उपलब्ध था । इस होटल को रेस्टराँ अथवा अन्य सार्वजनिक कमरे रखने का 
बोझ उठाना नहीं पड़ता थां । “मैन स्ट्रीट की दूकानों को कस्बे के किनारे स्था- 
पित स्टोरों की नयी श्झल्लला ने चौपट कर दिया । इन स्‍्टोरों के पास गाड़ी 
खड़ी करने के लिए पर्याप्त स्थान था । शहर के स्टोर मालिकों को जब स्थिति 
की विषमता मालूम हुई तो उन्होंने कस्बे के बाहर का व्यापार अपने हाथ में लेने 
के लिए शहर के बाहरी हिस्सों में अपनी शाखाएँ खोल दीं । और शताब्दी के 
मव्य तक दुकानदारी के केन्द्रों का विकास खुले हुए देहात में आरम्भ हो गया, 
जहां पर मोटर गाड़ी खड़ी करने के लिए पर्यास स्थान उपलब्ध था । 
ग्रीष्मकालीन होटलों का व्यवसाय ठप्प हो गया । अब अनेक लोग आसाती 
से एक होटल से दूसरे होटल को जा सकते थे अथवा देहात में अपना छोटा-सा 
घर खड़ा कर सकते थे जहाँ वे न केवल गर्मी का समय बिता सकते थे बल्कि 
वर्ष के दूसरे समय में भी साप्ताहिक छुट्टियों का उपभोग सपरिवार कर सकते थे । 
परिवार के लोगों और उनके सामान को उनकी मोटर गाड़ी वहाँ पहुँचा देती थी । 
केवल १६२०-३० की अवधि में रेल द्वारा लोगों का आना जाना आधा हो 
गया । केवल व्यापारी लोग रेल का उपयोग कर रहे थे । ( न्‍्यूयार्क के बाहरी 
हिस्से में-आगामी २० वर्षो में रेल द्वारा व्यापारियों का भी आना जाना कम हो 


गया /।” नये-नये रास्ते, पुल, और मनह॒ट्टन तक सुरंगें बत जाने से मोटर बस और 
निजी कार में चलने वालों की संख्या बढ़ गई । 


(३) मोटर-वाहन के युग ने कार खड़ी करने के स्थान की समस्या को हमेशा 
के लिए उपस्थित कर दिया । यह समस्या बराबर सुलभती और फिर उलभती रही। 
१६२० के आरम्भ काल में जो व्यापारी पहले अपनी कार को रेलवे स्टेशन के 
बाहसे स्थानों पर छोड़ देते थे बाद में स्टेशन के किनारे तक, जहाँ तक पहुँच हो 
सकती थी, मोटर खड़ी करने लगे । उन्हें कार खड़ी करने के लिए. और अधिक 
स्थान की आवश्यकता हुई । और यह आवद्यकता क्रमश: बढ़ती ही चली गई । 
जितना अधिक स्थान उपलब्ध होता उतने ही अधिक लोग उसे इस्तेमाल करना 
चाहते ।. वृक्षों की छाया से ढेंके नये प्रशस्त रास्तों, चौड़ी सड़कों और पार्क ने 
बड़े शहर के प्रवेश स्थल पर की भीड़भाड़ कम कर दी जिससे अधिकाधिक 
गोड़ियों को शहर के भीतरी हिस्से में पहुँचने की सुविधा मिली । और, मध्य 
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शताब्दी में “में कार कहाँ खड़ी करू” यह मनहूस प्रश्न उतना ही जटिल हो गया 
जितना वह मोटरगाड़ी के चालू होने के समय कभी था। 

(४) यह नई व्यवस्था अचानक मृत्यु का संदेश लेकर आयी | १६२०-२६ 
में अमरीका में मोटरों से कुचल कर मरनेवालों की संख्य,, १६२२ में १५ हजार 
से लेकर १६३० में ३२ हजार से ऊपर पहुँच गयी । और १८ वर्ष बाद १६४८ 
में यह संख्या १६३० के अंकों के लगभग बिलकुल बरांबर रही। कारें शक्तिशाली 
बनती गयीं, सड़कें सीधी और चिकनी । और, गाड़ी की रफ्तार भी बढ़ी । फल- 
स्वरूप सड़क-दुर्घटनाओं में वृद्धि हुईं। इस भयावह मृत्यु संख्या को देखते हुए 
ड्राइवरों को काफी देखभाल कर लाइसेंस देने, कारों का निरीक्षण करने, 
सड़कों पर चेतावनी के चिन्हों की बढ़ोत्तरी करने का अभियान चला और, दुघे- 
टनाओं के कारणों का और उसके रोकने के उपायों की खोजबीन होने लगी । 
“नेशनल सेफ्टी कौंसिल” और “आटोमोटिव सेफ्टी कौंसिल' जैसी संगठित संस्थाओं 
ने इस कार्य को विशेष रूप से अपने ऊपर लिया। तथापि अद्धंशताब्दि के अन्त 
तक कोई भी व्यक्ति यह भविष्यवाणी कर सकता था कि सप्ताहान्त की छुट्टी 
सैकड़ों पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की जीवन-लीला अचानक समाप्त कर देगी । 

(५) टेलिफोन, रेडियो और बातचीत करने के अन्य साधनों के साथ मोटर 
वाहन की क्रान्ति ने किसानों का एकाकीपन समाप्त कर दिया। १६०० में रे स्टेना्ड 
बेकर ने मिड वेस्ट के किसानों की खुशहाली का जिक्र करते हुए कहा था कि यदि 
किसान धनिक होता तो सबसे पहले वह अपने खलियान को रज्भ डालता । फिर 


अपने घर में ड्योढ़ी लगाता, फिर प्यानो खरीदता और अपने बच्चों को कालेज - 


मेजता । १६२०-२६ के मध्य तक खलिहान रंगने से पहले वह संभवतः क!र खरी- 
दने की बात सोचता और नया प्यानों तो बिरले ही खरीदता । ट्रेक्टर का विस्तृत 
उपयोग खेतों की उपज बढ़ा रहा था और बहुत सी वैज्ञानिक सूचनाओं की 
मदद से, जो क्षषि विभाग द्वारा नियुक्त काउन्टी एजेन्टों से या प्रकाशित पुस्तकों 
से उपलब्ध होती थीं, किसान अपने हाथ पैर से श्रमसाध्य काम बहुत कम करने 
लगा था । वह किसान से अधिक भूमि-व्यवसायी और कारीगर बनता जा रहां 


था । अब जब वह कस्बे को जाता तो गँवार देहाती नहीं लगता । इवेत वस्छों से 
सुसज्जित उसकी पत्नी और लड़कियाँ ग्रामीण नहीं मालूम होतीं । 


59 6» अर 


ँ 


मोटरयुगीन क्रांति ४ छरे 





(६) मोटरथाड़ियों ने भौगो;लेक सीमा को प्रशस्त कर दिया। विशेषकर 
उन लोगों के लिए जो कहीं की यात्रा करने के लिए अपने आपको बहुत निर्धेन 


. समभते थे। अब भी कुछ ऐसे लोग मिल सकते थे, जिन्होंने अपने घर तथा 


काउंटी के सदर मुकाम से बाहर जाने का कभी साहस टी नहीं किया था। 
परन्तु उन जैसों की संख्या तेजी से कम होती जा रही थी। क्योंकि अब तक 
जो लोग घर पर ही रहा करते थे वे अब छुट्टी के दिन कार से भीलों या समुद्र 
के किनारे सैर को जा सकते थे। बड़ी छट्टियों में तो वे देश भर में फैल जाते 
__ नयी चीज़ों को देखते, नये खेल खेलते और नये लोगों से मिलते । 
मोटरगाड़ी ने उन जड़ों को और भी कमजोर कर दिया जो एक परिवार 
को एक ही स्थान पर जमाये रखती थीं । यूरोपवासियों की अपेक्षा अधिक सक्रिय 
अमरीकतनों ने अब पहले की अपेक्षा अधिक तत्परता से आर्थिक लहरों को अप- 
नाया । वे बराबर बाहर जाने के अवसर की वाट जोहने लगे। जहां कहीं भी 
भवन निर्माण का या फल बीनने का काम हो, हवाई जहाज के मिस्त्रियों की मांग 


$ होवे मोटरगाड़ियों और बाद में लरों में बैठकर जाने लगे । पुरानी परम्परा के 
बुद्धिजीवियों ने अमरीकनों की इस बढ़ती हुई बेचैनी की निन्दा की । और उन 


लोगों की प्रशंसा की जो अपने बाप दादों और अपने जन्म स्थान पर ही जमे 
रहते । परन्तु मोटरगाड़ी अमरीकनों की जिज्ञासा के अनुकूल थी क्योंकि उनकी 
रुचि एक जगह स्थिर रहने की न थी, बल्कि वह आगे बढ़ने के साहस की थी । 
अमरीकनों ने अनुभव किया कि इधर उधर घूमने फिरनेवाला मनुष्य अनुभव 


तो प्राप्त करता ही है उसकी बुद्धि का विकास भी होता है और यदा कदा उसे 
अत्यन्त सुन्दर फलदायक अवसर हाथ लगते हैं । 


(७) मोटरुगीन क्रान्ति ने व्यक्ति में आत्मगौरव की स्थापना कर दी थी। में 
यह बात उन नर-नारियों के लिए नहीं कह रहा जो अपने पड़ोसियों की क्रय शक्ति 
की तुलना में अधिक कीमती कार रख कर खुश होते हैं। मेरा तात्पय कुछ ऐसी 
चीज़ से है जिसकी विशद परिभाषा नहीं की जा सकतो; परन्तु जो यथार्थ है । 
किसी ने कहा है कि .युरोपवालों के हाथों मान मर्देन का अभ्यस्त एशियावाशी 
भी यदि एक बार ट्रेक्टर अथवा बुलडोजर चलाने बैठ जाये तो वह उक्त अपमान 
को आगे सहन नहीं कर सकता-। इसी प्रकार एक अमरीकन, जो गरीबी, थ्या 
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पार में तुच्छ स्थान अथवा जाति या किसी अन्य कारण से अपने आप ही तुच्छ 
समभता है जब एक बार मोटरगाड़ी चलाने को बैठता है तो उसकी यह हीन 
भावना हवा हो जाती है। अनन्त शक्ति उसकी चेरी बनी दीखती है। यंदि वह 
बस या टूक अथवा ट्रेलर चलाता है तो उसे उसका पद और भी शाही 
लगता है। क्योंकि वह अनुभव करता है कि एक महान पुजीभूत शक्ति उसके 
इशारों पर नाच रही है । 

मोटरगाड़ी की क्रान्ति का प्रभाव विशेषकर दक्षिण में दिखायी पड़ा; जहाँ 
पर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रास्तों पर गौरांगों को “दयनीय काले आदमी” 
के विरुद्ध शिकायत करते हुए सुन सकता था । परन्तु अभिमान की भावना इससे 
भी कहीं अधिक व्याप्त हुई थी । कुछ हद तक उसने सड़क पर चललनेवाले प्रत्येक 
व्यक्ति पर अपना प्रभाव डाला । १६५० में नागरिक मज़दूरों की संख्या अमरीका 
में ५ करोड़ €० लाख से कुछ कम आँकी गयी थी। उसी साल अमरीका में ड्राइ- 
वरों की संख्या थोड़ी अधिक यानी ५ करोड़ ६३ लाख आँकी गई । इस हिसाब 
से प्रत्येक मज़दूर पर एक से अधिक ड्राइवर था। मानव-इतिहास में इससे पहले 
शायद ही किसी देश के लोगों ने शक्ति के निर्बाध प्रथोग द्वारा आत्मा का ऐसा 
उत्थान कभी देखा होगा । 


& 
खोखला आधार 


१६१८ की युद्धविराम-संधि के बाद तीन या चार वर्ष में भावुकता के वाता- 
वरण में परिवर्तन हुआ । ऐसा लगा मानो आदर्शवाद की मशाल, जिसने अमरीकी 
अन्त:क रण के विद्रोह को उत्तेजित किया था, स्वयं जल कर राख हो गई । लोग 
थक गये थे । विशेषकर उनका उत्साह, उनका अन्त:ः:करण और उनकी आशाएँ 
' सब ठंडी पड़ गयी थीं । 2 

वापस आये हुए सैनिक जिस जेहाद के लिए भेजे गये थे, उसके भ्रांतिजाल से 
मक्त हो गये । लीग ऑफ नेशन्श के लिए अमरीकी उत्साह समास हो गया । और 
हमने अपने को अपने में सीमित रखने का निश्चय किया, जो संभवतः विनाश- 


करा दहत उज्काशटागटट एप 
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कारी रहा, परन्तु तत्कालीन परिस्थिति में वह अनिवार्य था । लोगों ने अनुभव 
किया, कि अब आराम करने का, दूसरे आदंमियों अथवा आमतौर से दुनिया की 
अपेक्षा अपनी देखभाल' का और चैन करने का समय है । मद्य-निषेध कानून, जो 
अमरीकी अन्तःकरण के विद्रोह की अन्तिम देन था, बहुत दिनों तक लागू नहीं 
रह सका और लोग उसे हर तरह से तोड़ने लगे । सुधारक लोग भी थक गये थे। 
उन्हें आश्रय होने लगा कि वे अब बड़ी राजनीतिक बातों के लिए लड़ने के विचार 
मात्र से घबराने क्‍यों लगे हैं ? 

आगे बढ़ने और उन्नति के उपायों से ऊबकर मतदाताओं ने १६२० में राष्ट्र- 
यति-पद के लिए सुन्दर वारेन जी. हाडिग को छुना। वह सिनेटर थे । सुन्दर 
स्वरूप के अतिरिक्त उनकी सब से बड़ी पू जी उनकी दयालुता, मिलनसारिता और 
ववनम्रता थी । उनके नैतिक सिद्धांत अधिक ऊँचे न थे और न उन्हें किसी 
चीज़ में सुधार करने की कोई उत्कट भावना थी । बाद में मालूम हुआ कि उनके 
दफ्तर में बड़े-बड़े अवसरवादी घाघ बेठे थे । उन सब के काले कारनामों का भांडा 
'फोड़ होने के पूर्व ही हाडिंग का देहान्त हो गया है और कालविन कूलिज राष्टू- 
पति बने । कूलिज ईमानदार, होशियार और बुद्धिमान पुरुष थे। किन्तु उनमें 
रचनात्मक प्रेरणा का सर्वथा अभाव था । कूलिज ने किसी राष्ट्रीय समस्या को 
त्तब-तक हल नहीं किया;जब तक वह उसके लिए बाध्य नहीं कर दिये गये । 

भेरे एक मित्र से जो १६१८ में बहुत छोटे बालक थे, उनके पिता ने कहा 
कि विरामसंधि पर हस्ताक्षर हो गये हैं । उन्होंने पूछा, “अब जब कि युद्ध समासत 
हो गया है समाचार पत्र क्या छापेंगे ?” उनके पिता हँस पड़े । किन्तु गम्भीरता 
पूर्वक विचार करने पर यह प्रश्न बड़ा अर्थपूर्ण मालूम होगा । वस्तुतः हुआ यह ' 
कि संमाचारपत्रों में फौजी, विदेशी और राजनीतिक मामलों की जगह धीरे-धीरे 
विभिन्न गड़बड़ काँडों, अपराधों, दुर्घटनाओं, मानवीय नाटकों और खेलों ने ले ली। 
ऐसा न केवल संसनी पूर्ण समाचार छापने वालों अखबारों में हुआ बल्कि अधिक 
अनुशासिंत और विवेकशील पत्रों में भीं । जब युवक चार्ल्स ए. लिण्डबर्ग ने न्यूयार्क 
से पेरिस तक बिना रुके उड़ान की तो अखबारों ने इस समाचार को ऐसे छापा 
मानी सुंध्टिं के बाद की वह महानतम घटना रही हो। 
मे. प, ६ न्‍ 
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ज्ञानोन्नति के प्रसादों का उपभोग करने के साथ-साथ १६२०-२६ मेँ कट्टर 
सुधारवादी प्रतिबन्धों को मिटाने और प्राचीन शिष्टाचार की नीतियों को बदल 
डालने की इच्छा लोगों में उदवेलित हो रही थी । 

इस विद्रोह के चिन्ह पहले से ही स्पष्ट होने लगे थे। एक नृत्य की सनक थी 
जो १६१२ में पैदा हुई थी और जिसने जर्ज॑रित बूढ़े जोड़ों को अपने से छोटों के 
साथ नाचने को प्रेरित किया । इविम बलिन का ग्रामीण संगीत बड़ा लोकप्रिय 
हुआ । दूसरी सनक १६१३ की आरमरी शो की थी जिसमें भौंचक्‍्की जनता को 
अपूर्व आधुनिक कला-कौशल के अशास्त्रीय नमूने दिखाये गये । काव्य के माने हुए 
नियमों के विरुद्ध विद्रोह कर कवियों ने रबड छंद की कविता रचना आरंभ कर 


। 


4 
॥ 


प 
श 


दिया । युद्ध ने लाखों नौजवान पुरुषों और स्त्रियों को उनके अभ्यस्त वातावरण 


से बाहर निकाला था और उन्हें स्वतन्त्रता का आस्वादन कराया था । १६२० 
तक घामिक कट्टरता के विरुद्ध विद्रोह स्पष्ट रूप से हृष्टिगोचर होने लगा और 
आगामी दशक व्यतीत होने के बाद लोगों की इस विद्रोही भांवना को बड़ी 
प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला । 

लड़कियों ने इसे सब से अधिक आगे बढ़ाया । क्या माताओं ने 
सोचा था कि छोटी लड़की को शराब नहीं पीना चाहिए ? पुत्रियों ने मालुम 
किया कि खड़ी हुई मोटरकार में बैठे हुए लड़के की कमर से लटकनेवाली 
बोतल की गैरकानूनी का शराब का घूट और भी मज़ेदार लगता है। 
क्या माताएँ वक्रोक्ति करती थीं ? पुत्रियाँ पुरुष स्री-संबंधी और कामवासना की 
स्पष्ट चर्चा करती थीं। इसका उपदेश उन्हें फ्रायड से प्राप्त हुआ था, जिनके 
कथित मतानुसार “यौवन पर प्रतिबन्ध हानिकारक है।” क्‍या माताएँ लम्बे घाघरे 
के युग में पली थीं, जब घुटने का जनता के समक्ष उघड़ जाना वस्तुतः पुरुष की 
कामेच्छा को निमन्‍्त्रण देना माना जाता था ? पुत्रियाँ नये फैशन की मुक्ति से आनंदित 
हो रही थीं । पाँच वर्ध के अन्दर ही घाधरे का किनारा घुटने तक ऊँचा हो गया । 

कुछ ही वर्षो में अमरीकी स्त्रियों का स्वरूप इतना बदल गया कि पहचानने 
में ही न आये । वे अपना . बाल छोटा रखती । लहरदार अथवा बच्चों की तरह 
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मर्दाना कटे हुए बालों में लहरें डालने अथवा घ्रुघराले बनानेवाली दुकानों में 
लड़कियों की भीड़ लगने लगी । शरीर के रंग के मोज़े का प्रयोग तो १६२-२६ 
के आरम्भ काल में शुरू हो गया था । बूढ़ी स्त्रियों ने इस परिवर्तन को बहुत धीरे- 
धीरे अपनाया । कुछ ने तो इसे अनिच्छा के भाव से अपनाया । उनकी धारणा 
यह होती कि वह जवानी के हानिकारक आवेश की वशीभूत होती जा रही है । 
किन्तु उस अभिरुचि का प्रतिवाद नहीं हो रहा था । 

यह नई लहर रत्री-पुरुषों के संबंध के परिवर्तित ढाँचे में ठीक बैठ रही थी । 
ज़रूरत हो या नहीं औरतें नौकरी करने की ओर अधिकाधिक भुक रही थीं । स्त्रियों 
में सिगरेट पीने की आदत बढ़ रही थी। स्त्रियों और पुरुषों के मिल जुल कर शराब 
पीने की प्रथा प्रगति पर थी। काकटेन पार्टी का आयोजन शुरू हो रहा था-यह्‌ 
प्रथा आज तो सामाजिक आयोजनों का मानदण्ड बन गई है । यह १६२०-२६ 
के काल की विशेषता थी कि चलचित्रों की कन्यासुलभ निरीहता की प्रतीक मेरी 
विकफोर्ड का स्थान सिने-जगत की देवी क्लेरा बो ने ले लिया था। बात यह 
हुई कि नारीत्व ने नया स्वरूप अपनाना शुरू कर दिया था। मतदान करने का 
अधिकार उन्हें प्राप्त हो गया था । पर राजनीति में औरतों का प्रवेश बड़े पैमाने 
पर नहीं हो रहा था । इसके बदले स्त्रियाँ आनन्द मनाने के अपने अधिकार पर द्वी 
विशेष जोर दे रही थीं ।' हु 

इस सामान्य कथन में मध्य शताब्दी की दृष्टि से कुछ जोड़ा जा सकता है । 
पहली बात यह कि आजकल के मानदण्ड से उन दिनों का सामाजिक आचार 
विशेष भ्रष्ट न था । इससे भी अधिक आश्रयंजनक बात यह है कि १६२०-२६ के 
तरुण सुधारवादी प्रतिबन्धों के प्रति विद्रोही हो रहे थे। वर्तेमान सामाजिक 
आचार-नियमों और १६२०-२६ के आचार-नियमों में काफ़ी अन्तर पड़ गया है। 
फिर भी, आज की स्थिति का श्रीगणेश उसी शताब्दी में हुआ था। तिस पर भी 
तब का«वातावरण भिन्न था। नियमों को ढीला करने के प्रयोग में मौलिकता 


'और स्वचेतनता की आभा थी; जो उसमें सम्मिलित होनेवालों को उत्तेजित कर रही 


थी और जो परिवर्तन के साथ कदम नहीं बढ़ाना चाहते थे उन्हें मर्मान्तक चोट 
पहुँचा रही थी । 


दूसरी बात यह कि, डाक्टर किन्से जैसे विचारकों के अनुसार नैतिक और 
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अनैतिक व्यवहार के वास्तविक तत्व में पीढ़ी दर पीढ़ी कोई खास परिवतंन 
नहीं होता । 

तीसरी यह कि प्रचलित प्रथा त्याग की ओर उतनी उन्म्रुख न थी जितनीं 
उद्दंडता की ओर । स्त्रियों के फैशनों को देखिए जिससे प्रोढ़ औरतें भी ऊँचे घाघरा 
पहने, लम्बी कमर और फैले वृक्ष, छोटे बालों वाली छोटी लड़कियों जैसी मालूम 
होतीं और अपने अपने दानिशमन्द दिखाने की कोशिश करतीं । यह भी देखिये 
कि “चालसंटन' जैसे नृत्य सजीव लगते थे, किन्तु कामोत्ते जक नहीं थे । अन्तिम 
टीका यह हो सकती है सब स्त्री पुरुष इस नयी धारा में नहीं बहे । लाखों अमरीकी 
ऐसे थे जिनके लिए उक्त प्रथा कल्पनातीत थीं । 

सामाजिक नियमों की शिथिलता के साथ-साथ धामिक सिद्धाँतों में संदेह की 
भावना पैदा हो रही थी । क्या विज्ञान प्रचीनकाल के धर्म की खिचड़ी नहीं बना 
रहा था ? और “खाओ पियो और मस्त रहो” के सिद्धांत की लहर दौड़ गई थी । 
नौजवान पुरुषों और स्त्रियों को, जो अपने को आधुनिक विचार वाले होने का गर्व 
करते थे, चर्च अथवा समाज सेवा कार्य॑ विषवत्‌ लगता था । इसके विपरीत 
आनन्द मनाने और गिरिजा घर जाने की अपेक्षा रविवार की सुबह मोटर कार की 
सवारी करना अधिक आनन्ददायक समभकने का उन्हें अधिकार था। वे लोग जो 
स्वभाव से गम्भीर थे अपने आदर्शवाद को मनोवैज्ञानिक खोज में नई शिक्षा- 
प्रणाली अथवा मानव-सेवा जैसे अस्पष्ट कामों में लगाने की ओर प्रवृत्त हो सकते 
थे । मनोवैज्ञानिक प्रणाली की वह विज्ञान द्वारा मुक्ति का साधन मानने लगे थे। 

लेखक भी भ्राँति मुक्त हुए और उनमें विद्रोह की भावना जागी। मुक्ति उस 
धर्मग्रुद्ध की भावना से हुई जिसको लेकर अमरीका प्रथम महायुद्ध में शामिल हुआ 
था । क्रोध उस विधि पर हुआ जिसके अधीन लेखक लोग अपनी जवानी में लोक- 
रीति और जटिल सिद्धाँत द्वारा दबाये और त्रस्त किये गये थे । और घुणा उस 
समय की व्यावसायिक सभ्यता की कथित विद्रूपता पर थी । एच. एल. मेंकिन ने 
धर्म कुलीनता, कला की विक्टोरिया ग्रुगीन शिष्टता, सुधारकों और आमतौर से 
राजनीतिज्ञों की काफी छीछालेदर की । वह डीजर जैसे कट्टर लेखक के भी आलो- 
चक थे । सिनवलेयर लेविस ने छोटे अमरीकी कस्बे के संबंध में और व्यापारी 
वेबिट के बारे में प्रबल अरुचि के साथ लिखा । परन्तु उनकी रचनाओं में पीड़ितों 
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प्रति सहानुभूति विद्यमान थी । अर्नेस्ट हेमिंगवे न अपने सुन्दर ग्रन्थ मे लाजियति 
बुद्धिजीवियों को विश्वास दिलाया कि वे वास्तव में पतित पीढ़ी में हैं और 
उनके लिए शराब पीने और भोगविलास के अतिरिक्त कुछ बाकी न रह गया है । 
युगिने और नील फ्रायड की विचारधारा को और साहित्यिक कौशल की चैतन्य 
बिचार प्रणाली के जरिए ऐसे विषयों को नाटकों में प्रस्तुत किया जिसे पहले की 
पीढ़ी नितान्‍त दुखद मानती । तत्कालीन कुछ लेखकों ने भ्रम मुक्ति का जो 
प्रदर्शन किया वह पलायनवाद का प्रतीक था । 

परन्तु सब कुछ होने के बाद भी नई प्रवृत्ति निराशाजनक ने थी। यथार्थ 
में वह तीब्र प्रोत्साहन देनेवाली थी। कला कौशल के संसार में एक भावना 
जागृत हो गई थी कि अन्ततोगत्वा अब हम प्राचीन प्रतिबन्ध को तोड़कर सचाई 
प्रकट कर सकते हैं। परिरणामस्वरूप बुद्धिजीवियों के जागरण का थु॒ग उपस्थित 
हो गया। यह न केवल लेविस हैँमिगवे, ओ नील और डीज़र का उदयकाल 
था, अपितु डोस पेलोस; शेरऊड, एंडर्सन, मैक्सवेल एंडसन, विला केनार, 
एडना सेंट, विंस टमिले, एलेन ग्लासगो, एफ़ स्काट फिटजेलाइज़ड तथा अनेक 
अन्य योग्य उपन्यासकार कवि ओर नाट्यकारों का युग था। सिनेमा ने एक 
उद्योग का रूप धारण कर लिया। फिर जिसने प्रतिदिन लाखों लोगों को 
आकर्षित किया, उस काल में रंगमंच को जितनी लोकप्रियता मिली उतनी 
पहले कभी नहीं मिली थी। केवल १६२७ में ब्राडवे में २६८ नाटक आयोजित 
हुए। यह संख्या पिछले वर्षों की अपेक्षा बहुत अधिक है। यह सच है कि 
नौजवान अमरीकी लेखकों और कलाकारों के आराध्य देव अधिकांशतः विदेशी 
थे। उदाहररार्थ प्राउस्ट, जोइस, टी, एस. इलियट, गरदूयू आधुनिक फ्रांसीसी 
चित्रकार स्टीन बहस के शिल्पी आदि। फिर भी इस वात के संकेत बढ़ 
रहे थे कि अमरीका सांस्कृतिक दृष्टि से भी आगे बढ़ता जा रहा है । 

ऊँची नाकवाले लोग व्यवसायी को यह दृष्टि से देखते थे । पर व्यापारी वर्ग 
उत्कर्ष के पथ पर अग्रसर था। प्रतीत की तुलना में १६२३ और १६२६ अथवा 
अक्तूबर १६२६ के बीच की अवधि में अमरीकी उद्योग और व्यवसाय ने जो 





/( उन्नति की वह साहित्य और कल के विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण थी । 
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गाड़ियों के व्यवसाय की बृहत उन्नति हुई। यकायक रेडियो का उद्योग 
कुलन फलने लगा। आइशवस्त व्यापारी समाज ने अधिक बड़ी और अधिक 
अच्छी इमारतों की माँग की। घनी आबादीवाले इलाकों में रहने के लिए 
कमरों की माँगें बढ़ीं । उपनगरों, जहाँ मोटर द्वारा पहुँचा जा सकता था 
तथा सैलानी स्थानों में नयी जायदाद के विकास की आवश्यकता पड़ी। फलतः 
भवन निर्माण के उद्योग में बड़ी उन्‍नति हुई। रेयन व्यवसाय और श्रृंखलाबद्ध 
स्टोरों की वृद्धि हो रही थी। निर्मातागण यह सिखते जा रहे थे कि नयी 
मशीनों के उद्योग से उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता हैं। १६२२-१६२६ की 
अवधि में कृषि उत्पादन निर्माण खान और भवन निर्माण उद्योगों में ३४ प्रतिशत 
वृद्धि हुई और १६२०-३० की अवधि में प्रति-घंटा माल का उत्पादन २१ 
प्रतिशत बढ़ गया। यह आंकड़े हैरत में डाल देनेवाले हैं । 

यहाँ तक जो हुआ सो तो अच्छा हुआ। सामान बिलकुल ठीक तैयार 
कराया जा सकता था। प्ररन यह उठा कि वह बेचा भी जा सकता है या 
नहीं ? सब इस निर्णय पर पहुँचे कि काफी चुस्त और फुर्तीला विक्रेता उसको 
ठीक तरह से बेच सकता हैं और इस तरह १६२०-२६ में सैल्समैन विक्रेता 
अमरीका की उज्ज्वलतम आशा माने जाने लगे। 

विक्रेताओं के लिए माल का कोटा निर्घारित कर दिया जाता । विक्रेताओं 
की प्रतियोगितायें अक्सर बड़ी निर्दयतापूर्ण आयोजित की जाती थीं । प्रबन्धक 
लोग अपन अधीन काम करनेवालों से कहते थे कि आर्डर लेने के दिन लद॒ 
गये और ग्राहकों को प्रतिज्ञा न कर उन्हें उनकी तलाश में जाना चाहिए । 
विज्ञापन कम्पनियाँ ऐसे सजे सजाये आकर्षक विज्ञापन छापने लगीं, जिसकी 
तुलना में पहले के विज्ञापन तुच्छ प्रतीत होते थे। वे उपभोक्ता को डराकर 
तथा उनकी सामाजिक आाकांक्षाओं, प्राचीनतम तंतु को छू कर, उन्हें सामान 
खरीदने के लिए राजी करने के तरीके का अधिकतम प्रयोग करते थे । 


[३] 
वारिज्य व्यवसाय की इस तीत्र गति को कौन रोक सकता था ? कम से 
कम सरकार तो नहीं। उसके अफसर और अधिकारी कूलिज के साथ ही 
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ऊँघते हुए मालूम पड़ते थे। मजदूर भी नहीं। युद्ध के तुरन्त बाद ही हड़तालों 
की तीत्न लहर के परचातु मज़दूर-संघों में शिथिलता आ गई। अमरीका में 
मज़दूर संघों के सदस्यों की कुल संख्या १६२० में ५० लाख से घटकर १६२७ 
में ४० लाख और १६३१ में लगभग रेरे लाख रह गई। (इस कमी का एक 
कारण संभवत; यह था कि संघ के सदस्य बढ़ाने के लिए कोशिश और 


लगन की आवश्यकता थी। पर सदस्यों ने अन्य लोगों की तरह विश्लाम 
करना ही पसन्द किया । ) 


व्यवसाय को आगे बढ़ने से जो चीज़ रोक सकती थी वह॒ अमरीकनों 
की नई गतिविधि थी अमरीका के व्यवसायी काग्ज़ी मूल्य को देखकर 
हैरत में पड़ गये थे । कारण कि सटूटे में कृत्रिम रूप से पैदा किये हुए धन का 
का ढेर लग गया था, जिसका माल' के उत्पादन से कोई संबंध न था। उस 
समय जब कि राष्टू की सबसे बड़ी आथिक जरूरत उन्हीं योजनाओं से थी - 
जिनसे व्यापक और नन्‍्यायोचित तरीके से औद्योगिक उन्नति के फल को सब 
लोगो में और वह भी लोगों की प्रेरणा नष्ट किये बिना ( मालिक, प्रबन्धकों 
और मजदूरों में भी ) वितरित किया जा सके । तभी सट्टे की सनक पैदा हो 
गई, जो केवल उन्हीं को तात्कालिक लाभ पहुँचाती थी जिनके हाथ में पू जी 
होती। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी साधन निकाले गये जिनसे समृद्धि और 
सम्पन्नता का फलचन्द लोगों में बटने लगा । 

इन योजनाओं के अन्तर्गत चढ़ी हुई कीमतों पर कम्पनियों का विलय हो 
जाता था। इससे कम्पनी वालों को अपनी जेबें भरने का सुअवसर मिलने 
लगा। होल्डिग कम्पनियाँ एक के बाद दूसरी इकट्टी होती चली जाती थीं। 
जसा कि इन्सल और वान स्वॉरिंगन कम्पनियों के मामले में हुआ | यह क्रम तब 
तक चलता रहता जब तक कि पाँच-छ: या सात कम्पनियाँ एक दूसरे पर बैठ न 
जातीं । परिणाम यह होता कि ऐसे व्यापार संगठन का सब से ज्यादा मुनाफा, 
जो कम्पनी रूपी पिरामिड़ के नीचे पड़ी कम्पनी द्वारा होता था, ऊपर वाली 
कम्पनियों के मालिकों द्वारा निकाल लिया जाता था। बेंकों द्वारा जमानत दिलाए 
जाने का कायदा बनाया गया था, जिसके जरिये जमा करनेवालों की रकमें अन्य 
ज़मानतों या अचल सम्पत्ति पर लगा दी जाती । इस प्रकार के कार्य कानूनद्वारा 
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वर्जित थे । कम्पनियों के समुदाय की सम्पत्तियों को चढ़ी हुई कीमतों पर बेचकर 
और फिर वापिस ले कर व्यावसायिक संघों के मुनाफ़ें को बढ़ाने का कार्य अवसंर 
किया जाता था । स्टाक मार्केट के कोष बनाये जाते थे, जिनमें कम्पनी के अफ़सर 
लोग दलालों और ऊँचे दर्ज के सटोरियों के साथ मिलकर कम्पनी के स्टाक की 
कीमत बढ़ा देते थे । फिर उसे नये खरीदारों के गिरोह को बेच देते और इस 
तरह खुद उन अफसरों के अपने स्टाक होल्डरों के पैसे पर ही पूँजी जमा कर 
ली जाती । 

उन दिनों पैसे बनाने के प्रचलित तरीकों में से कुछ ही यहाँ दिये गये हैं । 
वे सामूहिक रूप से विश्वसनीय परंपरा का भयानक पतन ही नहीं बतलाते, 
सट्टेवाली या हवाई कीमतों को देश के अथ॑तन्त्र में ऐसे ऐसे स्थानों पर मिलाते 
चले जा रहे थे कि यदि कीमतें गिरतीं तो बैंक के बेंक, कम्पनी के कम्पनी, उनमें 
पैसा जमा करनेवाले लोगों और कर्मचारियों को गहरी हानि पहुँचती । लोगों 
के अनुत्तरादायित्वपूर्ण कार्य विनाश का मार्ग तैयार कर रहे थे । 

उक्त वर्षों में कितने लोग सट्टा खेलते थे इसका ठीक-ठीक पता नहीं चल 
सका है। परंतु संभवतः लाखों व्यक्ति ऐसे थे जो मामूली मुनाफे पर स्टाक 
खरीदते थे--खरीदे हुए स्टाक की कीमत का थोड़ा सा ही भाग चुकाते थे-- 
और दस या बीस लाख से अधिक लोग यद्यपि अपने खरीदे हुए माल की पूरी 
कीमत नकद चुकाते थे, तथापि स्टाक मार्केट के भावों को अखबारों में बराबर ध्यान 
से देखते थे । न केवल पूजी देनेवाले और छोटे बड़े दर्जे के व्यापारी ही सट्टा 
खेलते थे, बल्कि गृहरिगयाँ, मवेशी का रोजगार करनेवाले, स्टेनोग्राफर, पादरी, 
लिफ्टमैन आदि भी सट्टा खेलते थे। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास कुछ पूंजी 
होती वह जनरल मोटर्स अथवा रेडिया, या मोंटेवार्ड या फेसथू शिंग या एलेक्ट्रिक 
बांड और शोयर का कारबार कर सकता | कहते हैं कि एक नौजवान व्यापार 
की शिक्षा कैसे प्राप्त हो सकती है, इस पर सलाह लेने को एक पूजीपति के 
पास गया । पूजीपति ने उससे कहा कि अमुक अमुक स्टाक खरीद लो और 
फिर देखो कि क्या होता हैं ! कुछ सप्ताह बाद वह युवक उक्त पूंजीपति केः 
वास फिर आया | उसे आइचय भी हो रहा था और खुशी भी । उसने पूछा: 
“इस तरह का व्यापार कब से हो रहा है ?” १६२८-२६ में अधिकतर स्टाक 
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की खरीद रेस के खेल की तरह होती थी । कीमतें चढ़ती चली गयीं। आम 
स्टाक के प्रामारिणक आंकड़ों की सूची में कीमतें १६२६ में औसतन १०० थीं, 
१६२७ के जून तक वह ११४ हो गयीं, १६२८ के. जून तक १२८, १६२६ के 
जून तक.१६१ और १६२६ के सितम्बर तक २१६ तक पहुँच गयीं । 

जब कीमतें ऊँची चढ़ीं तो तत्कालीन बुद्धिमानों ने कहा कि अब वे स्थायी 
पठार पर पहुँच गये हैं और यह नया थुग है । दूसरे लोगों ने यह आशा व्यक्त 
की कि सारा राष्ट्र आम स्टाक खरीद कर मालामाल हो जायगा । ऊंछे लोगों ने 
यह कहा कि जो कुछ हो रहा है वह भयंकर जुआ है, और अनेक लोग ऐसे थे 
जिनकी धारणा थी कि अधिक से अंधिक कुछ लोगों के कपड़े उतर जायेंगे पर 
उनकी दृष्टि में व्यापक संकट की कोई आशंका न थी । दरअसल जो तथ्य वह 
समभ न पा रहे थे वह यह था कि सद्टाबाज़ार इतना बड़ा हो गया था कि वह 
उपाय जो उसे स्वयं व्यवस्थित करनेवाले समभे जाते थे विनाशकारी औषधि का 
काम देंगे । और दूसरा यह कि अमरीकी व्यवसाय का बहुत बड़ा भाग इतनी 
ऊँची चढ़ी हुई कीमतों पर आधारित था कि दिवाले की प्रतिक्रिया सारी अर्थ- 
व्यवस्था को हिला दे सकती थी । 

उसे विनाश की तरफ जाने से कौन रोक सकना था 

हरबटे हृवर मार्च १६४२६ में कैलविन कुलिज के बाद राष्ट्रपति बने । क्‍या 
बे उसे रोक सकते थे ? जब तक वे द्वाइट हाउस पहुँचे तब तक काफी देर हो 
चुकी थी और कौन राष्ट्रपति “खुशहाली के और चार साल” के नारे पर 
निर्वाचित होने के तुरन्त पश्चात्‌ ही आतंक फैलता देखना चाहेगा ? 

तब क्या अमरीकी अर्थतंत्र के जिम्मेदार नेता, उदाहरराथ्थ मोगेन का फर्म 
उसे रोक सकते थे ? बहुत मुश्किल था; क्योंकि मोर्गन का फर्म स्वयं ही होल्डिग 
कम्पनी की कुछ अत्यन्त साहसिक योजनाओं में शामिल था, जिसकी माली हालत 
ऊँची कीमतों पर निर्भर थी । सब से बड़ी बात तो यह थी कि बड़े पियरपोन्ट 
मोर्गन के जमाने में इस फर्म का जो प्रभाव था वह अब रह नहीं गया था । 

न ही किसी जिम्मेदार पद पर ऐसा कोई व्यक्ति था जिसमें इसे रोकने की 


लगन और क्षमता दोनों हो । इस तरह १६२६ की हर्षोल्लासपूर्ण ग्रीष्म ऋतु 
गसमास हुई और पतभड़ शुरू हुआ । 
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आइये, एक सेकंड ठहंरकर यहाँ कुछ अन्य आँकड़ों पर दृष्टिपात कर लें । 

उसी १६२६ में अत्यन्त सतके और परम्परावादी ब्रूकिग्स संस्था की पिछली 
गणना के अनुसार केवल' २-३ प्रतिशत अमरीकी कुट्ग॒म्बों की वाधिक आय 
१० हजार डालर से ऊपर थी। केवल ८ प्रतिशत लोगों की आय ५ हजार 
से ऊपर थी, ७१ प्रतिशत की आय २॥ हज़ार डालर से कम और लगभग ६० 
प्रतिशत की आय २ हज़ार डालर से कम थी । ४२ प्रतिशत से अधिक लोगों की 
आय डेढ़ हज़ार से कम और २१ प्रतिशत से अधिक लोगों की आय १ हज़ार 
से भी कम थी। 

ब्रूकिग्स संस्था के अर्थशार्त्रियों ने बताया कि “१६२६ में विद्यमान चीज़ों 
के भाव की दृष्टि से एक कृदुम्ब की दो हजार डालर की वाधिक आय उसकी 
केवल बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त समझी जा सकती है ।” 
कोई भी इस कथन का यहीं विवेकपूर्वक मतलब निकाल सकता है कि उस स्तर 
से नीचे की कोई भी आय गरीबी की द्योतक थी । व्यावहारिक रूप से ६० प्रति- 
शत अमरीकी कूठुम्ब १६२६ के स्वर्णायुग में उस आय के नीचे के थे। नब्रूकिग्स 
के अर्थशास्त्रियों के अनुसार कम से कम आखिरी दशक में या उसके आसपास 
आय के विभाजन की असमानता और बढ़ने के लक्षरा विद्यमान थे। १६२०- 
२६ में वाल स्ट्रीट अमरीका की धुरी होने का दावा कर रहा था । बेकपति और 
दलाल एृथ्वी पर बादशाहों की तरह चलते थे । ऐसा मालूम होता था मानो 
अमरीका की खुशहाली अमीरों को अधिक अमीर बनाने और समाज के 
निम्नवर्गों के लोगों को निर्धन बनाये रखने पर ही निर्भर है। फिर भी यह सारा 
वातावरण एक खोखले आधार पर आधारित था; क्योंकि जिन मूल्यों पर उसका 
निर्माण हुआ था, -वे वस्तुस्थिति से परे थे और स्वविनाश के लिए प्रस्तुत थे। वह 
भाग्यवानों और बहुसंख्यकों के बीच की खाई को और गहरा करता जा रहा था। 





% यूरोप में भी फैल रहा है और यही 


१० 
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२४ अक्तूबर; १६२६ के प्रात:काल अमरीकी खुशहाली की ऊँची इमारत 
तड़क गई । बहुत दिनों से न्यूयार्क स्‍्टाक एक्सचेंज में स्टाक की कीमतें अधिका- 
घिक तेजी से गिरती चली आ रही थीं । उस दिन सुबह को उससे प्रचण्ड आतंक 
फैल गया । और १३ नवम्बर तक बाजार की हालत सँभल' नहीं पाई । 

कुछ सस्ताह की संक्षित अवधि में ३० अरब डालर के मूल्य के काग़ज़ी नोट 
हवा में विलीन हो गये । यह राशि उस समय के राष्ट्रीय ऋण से भी अधिक 


थी । अमरीकी अर्थे व्यवस्था की साख इतनी अधिक जोरों से हिल गई कि इसका 


अनुमान लगाना तक कठिन था। वाल स्ट्रीट के नेतृत्व की क्रहानी की पोल' खुल 
गई । और महान मन्दी का समय आने लगा । 

पहले तो व्यवसाय और उद्योग पर आमतौर से गंभीर प्रभाव पड़ता हुआ 
नहीं मालूम हुआ । हरेक आदमी हर दूसरे को विश्वास दिलाता था कि वास्तव 
में कोई खास बात नहीं हुई है। और १६३० की वसंत ऋतु में बड़ा भारी 
'लिटिल बुल मार्केट ( तेजड़ियों का बाजार ) स्थापित होनेवाला था। परन्तु 
मई में यह प्रयत्न भी समास हो गया । और फिर दो साल की मनन्‍्दी का प्रभाव 
न केवल सिक्‍्युरिटियों की कीमतों पर पड़ा, बल्कि अमरीकी व्यवसाय के विस्तार 
पर भी वह हावी हो गया । 

इन घबराहट पैदा करनेवाले वर्षों में राष्ट्रपति हृवर ने पहले तो वाशिंगटन 
में व्यवसाय संचालकों को बुलाकर राष्ट्रीय आशीर्वाद को जुटाने की कोशिश 
की और उनसे घोषणा करवायी कि स्थिति मूलरूप से हढ़ है और चेतन में 
कटौती न होगी । इससे काम न चला | तब कुछ समय के लिए वे अकमेंण्य 
रहे और विश्वास करते रहे कि बाज़ार अपने आप ठीक हो जायगा। इसका भी 
कोई फल न मिला । जब उनको विश्वास हो गया कि आथिक आतंक साथ-साथ 


ही सब से बड़े दुःख का कारण है तो उन्होंने 
युद्धकालीन ऋण और क्षतिपूर्ति को माँग को तत्काल स्थगित कर बाद को छुकाने 
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की पद्धति चलाई | यह कूटनीति का एक अच्छा चमत्कार था जिसने, थोड़े ही 
समय के लिए सही, स्थिति को सुधार लिया । इसके बाद उन्होंने पुननिर्माण 
वित्तिनिगम “( रिकान्स्ट्क्शन फाइनेन्स कारपोरेशन )! की तंगदस्त बैंकों और 
व्यापारियों को संयुक्त सहायता देने के लिए स्थापना की । तभी सिद्धांततः संयुक्त 
कोष को व्यक्तिगत कठिनाई में पड़े हुए लोगों की सहायता के लिए देने से इंकार 
कर दिया । ठीक उसी समय जब १६३२-३३ की शीतऋतु में स्थिति में सुधार 
मालूम होने लगा था तभी अमरीकी बेंक-व्यवस्था हिलने लगी । यहाँ तक कि 
रिकान्स्ट्क्शन फाइनेन्स कारपोरेशन भी कुछ न कर सका | परिणामतः अमरीका 
के इतिहास में एक साथ कई महत्वपूर्ण घटनाएँ घटीं । ४ मार्च, १९३३ को 
हवर ने राष्ट्रपति पद से अवकाश ग्रहण किया और फेंकलिन रूजवेल्ट 
ने उस स्थान को ग्रहरा किया । उसी दिन अमरीका की बेंक व्यवस्था पूर्णेतः 
अवरुद्ध हो गई । एक योग्य और उत्कृष्ट बुद्धिशुक्त परम्परागत आर्थिक सिद्धांतों 
को माननेवाले राष्ट्रपति भी अवसानासन्न प्रणाली के यकायक पतन के दुखद 
शिकार बन गये । 

रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति पद से अपने प्रथम भाषरणा में घोषणा की कि 
“हमें केवल एक बात से डर है और वह बात स्वयं डर है ।” वह सब को क्रिया- 
शीलता के तूफान में उड़ा ले गये । इसके फलस्वरूप' बेंक फिर से खुलने लगे। 
साहसिक और कभी कभी परस्पर विरोधी सुधार कार्यक्रम आरम्भ किये गये । 
लोगों को सहायता दी गई तथा उन्हें उत्साहित किया गया । इन सब प्रयत्नों के 
फलस्वरूप स्थिति अवश्य थोड़ी सँमल गई । 

दुखद असफलताएँ जल्दी ही भ्रुलाई जाती हैं, चाहे वे व्यक्तिगत हों या 
राष्ट्रीय । स्वभावत: उनकी याद को अंपने से दूर करने की कोशिश करते । 
हवर की लम्बी अग्नि-परीक्षा के दिनों में जो . कुछ हुआ इसको चमत्कारपूर्ण 
बनाने की कोशिश करना रिपब्लिकनों के लिए स्वाभाविक था। फिर भी बाद 
में अमरीकनों पर क्‍या बीता इसे समभने के लिए उस महान मन्दी के समय 
की कई बातों को याद रखना आवश्यक है-- 

१. भयानक गिरावट आई थी और वह काफी दिनों तक रही। १६३२, 
के मध्य में १६२६ की मंदी के ढाई वर्ष से भी अधिक बाद अमरीकी उद्योग 
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१६२६ की अपेक्षा आघे से कम रह गये । १६३२. में कुल राशि जो वेतन 
के रूप:में बाँदी गई वह १६२६ की अपेक्षा ६० प्रतिशत कम थी । 

उस साल २ करोड़ २० लाख से अधिक अमरीकी बेकार थे और 
औद्योगिक कस्बों में बेकार लोगों की संख्या सिर चकरा देनेवाली थी । उदा- 
हरणार्थ, बफेलो में करीब १५ हजार लोगों की, जो काम करने योग्य थे, 
स्थिति की/जाँच करने पर मालूम हुआ कि उनमें ३.१ प्रतिशत लोगों को नौकरी 
नहीं मिल सकी और उनमें से आघे से कम पूरे समय काम करते थे। 
इधर किसान लोग भी अन्य वर्षों की अपेक्षा फसल से कम आय होने के 
कारण निराशापूर्णा जीवन व्यतीत कर रहे थे । 

२. अमरीका की महान मन्‍्दी दुनिया भर में होनेवाली गिरावट का एक 
अंश थी जिसके बारे में कार्ल पौलेनी ने ठीक ही कहा है कि वह बाजार की 
उस अर्थे-व्यवस्था का पतन था, जो १६ वीं सदी में स्थापित की गई थी । 

३. उसने लाखों लोगों को अन्दर ही अन्दर जीवन भर प्रभावित किया । 
केवल इसलिए नहों कि वे और उनके मित्र बेकार हो गये थे, उनकी जीवन 
वृत्ति हूटी दिखाई पड़ती थी और उन्हें अपना सारा रहन.सहन बदलना 
पड़ रहा था, बल्कि स्थिति और भी बुरी होने के छंदूम. भय से वे भीतर 

: ही भीतर चुलते जा रहे थे । और बहुत से लोग तो सचमुच भूखे रह जाते 
थे। उनके भय का एक कारण यह भी था कि उन पर जो कुछ बीत रहा 
था, उसका कोई .कारण अथवा संगति नहीं दिखाई देती थी । जैसे जैसे 
समय ग्रुज॒रता गया नौजवान और बूढ़े सभी होरेशियो एल्जर द्वारा निदर्शित 
सफलता के प्राचीन नियम को वक्र दृष्टि से देखने लगे । महत्वाकांक्षा के 
लिए परिवतन करने की .बात पर वे शंका करने लगे | वे. प्रराक्रम रहित, 
पर सुरक्षित नौकरी को अपनाने की ओर भुके । साम्राजिक ब्रीमा योजना 
और पेन्शन योजना को वें अच्छी निगाह से देखने लगे । कठ्ठ अनुभव ने 

* उन्हें सुरक्षा की माँग करने के लिए प्रेरित किया । १०20५ 
का ४. महान मन्दी के समय ने वाल स्ट्रीट को अपने महंत्वयूं पद का 
परित्यांग करने को बाध्य कर दियां-।- यह पद उसने १६ वीं सदी में प्रास 
किया था और जो पियरपोन्‍्ट मोर्गन के निजी -नेतृत्व' में संगठित हुआ - था; 
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और जिसने १६१३ में उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ एक संस्था का रूप ग्रहण 

कर लिया था | १६२६ से बड़े बंकपति केवल आतंक को रोकने में ही 

असफल' नहीं हुए, बल्कि निरंतर गिरावट, आर्थिक सिद्धांतों में उनका 
निजी अविश्वास और बेंकिंग प्रणाली का पतन सब उनकी असहाय स्थिति 
का प्रदर्शन कर रहे थे । 

५. मन्दी ने व्यवसायियों की प्रतिष्ठा पर कड़ा आघात किया। सब से 
बुरी क्षति उठानेवाले वे बेंकपति और दलाल थे, जो सम्मान के पात्र होने के 
बजाय सार्वजनिक तिरस्कार और अविश्वास के पात्र बन गये थे। कांग्रेस की 
लगातार छानबीन के फलस्वरूप उनके एक से एक बढ़कर काले कारनामें 
जनता के सामने आये, जिसने उनके प्रति जनता के अविश्वास को और 
पक्का कर दिया । व्यवसाय संचालक उस हद तक जनता की निगाह से 
गिर गये, जहाँ से उठने में उन्हें बहुत समय लगेगा । और इस क्रम में लूट 
खसोट करनेवालों के साथ-साथ कतंव्यपरायणा और समाजसेवी लोगों ने 
भी कोई कम नुक़सान नहीं उठाया । 

६. इस विश्वव्यापी मन्‍्दी ने हिटलर को जर्मनी का सर्वेसर्वा बनाया । 
बहुत से अन्य देशों में पूँजीवाद की मृत्यु का घंटा बज गया। परंतु अमरीका 
में क्रांति जेसी कोई चीज़ नहीं हुई। आ्थिक सुरक्षा के लिए प्रस्ताव पर 
प्रस्ताव आये । ह॒वेलोंग जेसे डिक्टेटर को. अल्पकालीन प्रादेशिक शासन 
मिला । किसानों के छोटे-मोटे उपद्रव हुए, कम्युनिस्ट लोगों का और मज़- 
दूरों संघों का प्रभाव तेज़ी से बढ़ा, परंतु अनग्रितत अमरीकनों को अपने 
भाग्य पर निराशा होने के बावजूद कोई क्रांति नहीं हुई । परंपरानुसार राष्ट्र 
के शासन की बागडोर सिर्फ एक राजनीतिक. पार्टी के हाथ से दूसरी पार्टी 
के हाथ में चली गई। बस ! 

३१ दिसम्बर १६३३ कौ न्यूयार्क टाइम्स में, जब कि रूजवेल्ट अध्यक्ष 
हुए एक वर्ष से कम हुआ था, जान मेनार्ड किन्स ने जो अंगरेज अर्थशास्त्र 
थे, राष्ट्रपति को एक खुली चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा, “आपने मौजूदा स्थिति के 
दोषों को वर्तमान सामाजिक प्रणाली के अन्तर्गत विवेकशील प्रयोग द्वारा सुधा- 
रने के इच्छुक लोगों का ट्रस्टी बनने का भार अपने ऊपर लिया है। यदि आप 
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असफल होते हैं तो विवेकशील परिवतेन का काम अस्त व्यस्त हो जायगा और 
फिर इसके लिए क्रांन्ति होगी ।/ बाद में जो कुछ हुआ उससे कट्टरता और क्रांन्ति 
को सुलभाने की उसे ढील नहीं मिली, प्रचलित सामाजिक प्रणाली के अन्तर्गत 
प्रयोग पर प्रयोग चलते रहे । एक दफ़ा फिर जैसा कि अमरीकी अन्तःकरण के 
विद्रोह के जमाने में हुआ था, लोग राष्ट्रीय तंत्र के स्पष्ट दोष को ठीक करेने में 
लग गये । पर काम चलता रहा । और यह सब काम अमरीका की परम्परागत 
दलीय पद्धति के जरिये हुआ । 

१६३३ की बसंत ऋतु में रूजवेल्ट की आदवासन एवं प्रभावपूर्ण घोषणा 
से प्रथम दिन ही सारे देश में आनन्द और उत्साह की लहर दौड़ गयी । न्यूडील 
के परिचित व्यौरे की यहाँ पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं है । केवल एक तथ्य जानने 
की आवश्यकता है और वह यह कि न्यूडील किसी समय भी पूर्णरूप से खुश- 
हाली नहीं ला पाया और वह स्थिति वस्तुत: १६४०-४१ तक, जब कि प्रति 
रक्षात्मक व्यय बेहद बढ़ा दिया था, नहीं स्थापित हो सकी । 

लेकिन न्यूडील ने अनेक प्रकार के अमरीकी अर्य व्यवस्था की प्रवृकत्त को 
स्थायी रूप से बदल दिया । 

प्रथम बात तो यह हुई कि 'न्यूडील' के अन्तर्गत अपरीकी अर्थतंत्र के बहुत 
से नियम फिर से लिखे गये । उदाहरणार्थ, १६२०-२६ की मूर्खताओं की पुनर्वा- 
वृत्ति को रोकने के लिए व्यावसायिक .बेंकों को सिक्ठुरिटी का काम करने से वंचित 
कर दिया गया । आवश्यक सूचनायें पूरांतः प्रकाशित किये बिना सिक्‍्युरिटी जारी 
करना रोक दिया गया । स्टाक एक्सचेंज पर कोष के विस्तार को सीमित कर 
दिया गया । साथ-साथ उन पर पूरी निगरानी रखने के लिए एक विशेष विभाग 
स्थापित कर दिया गया और होल्डिग कम्पनियाँ सावेजनिक उपयोग की वस्तुओं 
का व्यापार क्रने से रोक दी गई । नये नियमों की न केवल' पुस्तक ही लिखी गई 
बल्कि कई मामलों में उनको लागू करने और उनकी व्यवस्था करने का अधिकार 
भी संघीय सरकार ने ले लिया । 

दूसरी बात यह हुई कि आर्थिक दृष्टि से दलित वर्ग की रक्षा करने का उत्तर- 
दायित्व सरकार ने अपने ऊपर ले लिया । उदाहरणाथे पुराने नियमों में 'माँग 
और पूर्ति” वाला सिद्धान्त अमरीकी किसान के लिए हानिकारक प्रतीत हो रहा 
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था। इसलिए सरकार किसानों को उठाने के लिए आगे बढ़ी और उनकी जिस्सों 
की उचित कीमत की गारंटी दी । आशा के विपरीत परिणाम यह निकला कि 
अमरीका का किसान जो अमरीका के अन्य निवासियों की तरह ही रूढ़िवादी था, 
अपने आर्थिक अस्तित्व के लिए सरकार के निर्णाय पर निर्भर रहने लगा । इसी 
प्रकार न्यूडील के अन्तर्गत हृवर द्वारा स्थापित रिकान्स्ट्रक्शन फाइनेन्स कारपोरेशन 
के जरिए संकटग्रस्त व्यावसायिक कारपोरेशनों को सहारा देना जारी रखा गया 
और फर्मो को दिवालिया होने से रोकने का प्रबन्ध किया गया। भूमिपतियों एवं 
मकानदारों को गिरवी की रकम चुकाने में सहायता दी गई। नये मकान निर्माण 
में वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गयी । बेकार और बूढ़े लोगों को सामाजिक 
सुरक्षा के जरिए मदद पहुँचाने की व्यवस्था की गई तथा मज़दूरों के लिए निम्न- 
तम वेतन और काम के घंटों के बारे में कानून बनाये गये । 

तीसरी बात जो हुई वह यह कि रोजगारी को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत 
बड़े पैमाने पर बाँध, पुल, उद्यान, मार्ग और खेल के मेदान बनाने के काम शुरू 
किये गये । साथ-साथ इस बात का भी ख्याल रखा गया कि इससे निजी उद्योग 
व्यवसाय को कोई हानि न पहुँचने पाये । टेनेसी वेली अथोरिटी के स्थापना पर 
बिजली व्यवसाय में प्रतियोगिता; बाढ़ों की रोकथाम और किसानों को भूमि सुर- 
क्षित रखने की विधि की शिक्षा देने का त्रिविध काम भी सरकार ने शुरू किया। 

चौथी बात यह हुई कि न्यूडील ने संगठित मजदूर व्यवस्था को आगे बढ़ने 
की छूट दे दी । अब तक क्लेटन एक्ट के अन्तगंत सामूहिक सौदेबाजी करने का 
अधिकार मजदूरों को था पर अक्सर अदालतें उसे रद कर देती थीं। अब संग- 
ठित सौदेबाजी करने की स्पष्ट और विशेष व्यवस्था कर दी गई और संघों में 
सम्मिलित होने के लिए भीड़ एकत्र होने लगी । 

१६३०-४० की अन्तिम अवधि तक अमरीका में मजदूर संघों, के सदस्यों की 
संख्या १९३३ की ३० लाख से बढ़ कर करीब €० लाख तक हो गई । और 
अंशत: संघों के दबाव के काररा व्यवसाय और उद्योग में साप्ताहिक काम का 
समय करीब ५ घंटा कम हो गया । एक गणना के अनुसार वह ४६-३ घंटों से 
घट कर ४४ घंटे पर आ गया और ससाह में दो दिन की छुट्टी सामान्य रिवाज 
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मजदूरों से आम सहानुभूति के जरिए न्यूडील ने जे. केनिथ गालब्रेथ के शब्दों 
में अमरीकी अर्थव्यवस्था को सम करने की शक्ति को छूट दे दी । यह एक ऐसी 
शक्ति थी जो व्यवसायियों के प्रबन्ध के विरोध में कार्य करती थी और जो कभी 
कभी जबरदस्त संघर्ष उत्पन्न करती थी। उसने राष्ट्रीय आय को अल्प वित्तमोगी 
वर्गों में फिर से बाँटने में सहायता दी । 
न्यूडील ने सामूहिक तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रबन्ध करने की 
कोशिश की । पहले से जो स्वर्ग मानदंड, अपने-आप चला आ रहा था, उसे 
समाप्त कर सुव्यवस्थित मुद्रा-प्रणाली का श्रीगणोश किया । उसने यह सिद्धान्त भी 
त्याग दिया कि प्रशासन का प्राथमिक कतंव्य आय-व्यय को संतुलित रखना है । 
उसने केनेस का यह सिद्धान्त अपनाया कि संकटकाल में घाटे का बजट बनाने से 
समृद्धि के समय उस घाटे की पूर्ति अपने-आप हो जाती है । 
. यह सब हस्तक्षेप, जैसे .सुधार के कार्यक्रम, आर्थिक सहायता और गारंटी, 


. सावेजनिक निर्माण कार्य, मज़दूरों को प्रोत्साहन और सामूहिक तौर पर अर्थ- 


व्यवस्था को चलाने की कोशिश निश्चय ही समाजवादी व्यवस्था न थी । कम-से- 


.कम उस पुराने अर्थ में तो नहीं, जिसमें यह माना जाता था कि समाजवाद का 


अर्थ है सरकार द्वारा व्यापार और उद्योग का प्रबन्ध अपने हाथ ले लेना। विभिन्‍न 
उद्योग व्यवसाय अब भी निजी प्रबन्ध में थे । 


यह प्रबन्ध अभी अनेक कायदे-कानूनों से जकड़ा और कई कर-भार से दबा 
था। एवं मज़दूर यूनियनें उसका इतना विरोध करती थीं कि बहुत से व्यवस्थापक 
अपने को सरकार और मज़दूरों का बन्दी समभने लगे थे । और न वह एक स्व- 
तंत्र आथिक व्यवस्था थी । “परम्परा पुराने अर्थो में! जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का 
आथ्थिक भविष्य खुले बाज़ार में खरीद बिक्री पर आश्रित होता और सरकार एक 
तरफ खड़ी देखती रहती, जैसा कि हरबर्ट हृवर ने १६३०-३१ में किया । नई 
व्यवस्था इन दोनों की बीच की चीज थी। उसे पूंजीवाद का सुधरा हुआ रूप 
कह सकते हैं । दूसरे शब्दों में सरकार उस अम्पायर की तरह थी, जो खेल के 
मंदान में दौड़ा है और कभी इस खिलाड़ी को तो कभी उस खिलाड़ी को 
दंडित करता है अथवा दबी हुई टीम को दो कदम आगे बढ़ा देता है। | 


और इस माने में रूज़वेल्ट और उनके सहयोगियों ने नयी व्यवस्था के- लिए 
म.प७छ७ 
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कोई व्यापक योजना ही तैयार नहीं की थी । जहाँ कहीं आवश्यक दीख पड़ा वहाँ 
मरम्मत कर दी बस यही क्रम था । विभिन्न कार्यों में कोई संगति न थी और 
इसके परिणामस्वरूप कुछ वर्ष बाद ही अमरीकी अस्षतंत्र का रूप एक नये राजसी 
भवन की अपेक्षा पुराने भवन का था जिसकी रंगाई कर दी गई हो, जहाँ तहाँ कुछ 
नये हिस्से बनाये गये और कुछ तोड़ दिये गये हो और जिसके कर्मचारियों की 
संख्या बढ़ा दी गयी हो । 

तिस पर भी १६३०-३६ की दश्ााब्दी अमरीकनों के लिए अनेक बातें छोड़ 
गई जो भविष्य में काफी महत्वपूर्णा सिद्ध हुईं । सबसे पहली और मूलभूत बात 
यह थी कि सब अमरीकनों के भाग्य एक ही सूत्र में बंघे हें और वे सब-के-सब 
एक ही नाव में सवार हैं । “राष्ट्रीय संकट' ने पहले कभी भी इस तरह से अर्थ- 
शास्त्रियों, समाज-शारित्रियों, प्रशासन के विद्यार्थियों और विवेकशील नागरिकों को 
आमतौर से अनुभव करने को न ललकारा था कि उनके साथी देशवासियों पर 
क्या बीत रहा है और उन पर वाल स्ट्रीट के बेंकपतियों, डिट्रोइट के कारीगरों, 
वाशिंगटन के विधायकों और नौक रशाही के क्रियाकलाप का कंसा प्रभाव पड़ता 
है और वे अपना दैनिक जीवन कंसे व्यतीत करते हैं ? बहुत से नर-नारियों, 
जिनमें विद्वान ही नहीं अपितु सीघे-सादे ग्रामीण भी शामिल थे, के मस्तिष्क में 
एक अद्ध॑ रहस्यपूर्ण विश्वास घर करने लगा था। यह विश्वास इसलिए भी अधिक 
महत्वपूर्ण है कि अपने मामलों की सफलतापूर्वक व्यवस्था करने की इन लोगों की 
योग्यता की अग्नि-परीक्षा हो रही थी । ऐसा मालूम होता था कि भिन्न स्थिति 
और इतिहास वाले स्त्री-पुरुषों ने यह मालूम कर लिया है कि उनके भाग्य परस्पर 
आश्रित हैं । वे एक-दूसरे को नई भावना से देखने लगे और यह अनुभव किया 
कि वे एक-दूसरे को चाहते हैं । 

१६३०-३६ की दो और देन पहली अवलंबित थीं और उसकी पूरक थीं । 
एक बात यह थी कि यदि कोई अमरीकन कठिनाई में हो तो बाकी लोगों का 
यह कर्तव्य है कि अपने शासन के जरिये उनकी मदद करें और दूसरी यह कि वे 
अपने शासन के माध्यम से ऐसी व्यवस्था करें कि राष्ट्‌ को फिर घोर मन्दी का 
सामना न करना पड़े । इनमें से हरेक विचार को, जो संकट के समय में उत्पन्न 
हुआ था, और जिस पर वर्षों तक भयंकर वादविवाद होता रहा, १६४० में 


ज्त्क्ुः 
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अधिकांश लोगों ने सम्पूर्णा रूप से स्वीकार कर लिया । वे इस पर कहाँ तक चले, 
यह देखना अभी शेष था । 


११ 
अनिच्छुक विश्वशक्ति 


१६३०-३६ के आरम्भ और मध्यकाल में समुद्र पार से यदाकदा यह 
दुःखद सूचना मिलती रहती थी कि दुनिया में कुछ युद्ध-प्रेमी राष्ट्‌ हैं, जो दूसरे 
देशों पर विजय प्रास करने के लिए कटिबद्ध हैं । अमरीका के लोगों को यह बात 
बिलकुल नापसंद थी । परन्तु हम में से अधिकांश यह अनुभव करते थे कि ऐसी 
विदेशी उलभनों को रोकना हमारे वश की बात नहीं है । सारा देश पृथक रहने 
की प्रवृत्ति अपनाये हुए था। 

यह एक ऐसा विश्वास था जो विभिन्न' मार्गों से अमरीका के लोगों के मन में 
घर कर गया था। वस्तुतः सारी विदेशी चीज़ों के प्रति उनमें अविश्वास की भावना 
विद्यमान थी । आयरिशों के वंशज थे, जो इंगलेंड से प्रेम न करते थे और जनों 
के वंशज थे जिन्हें जर्मनी से दूसरे युद्ध का डर था। और इसी तरह मध्य पश्चिम 
और बड़े मैदानी इलाकों के लोग भी थे, जो पूर्ववालों और यगूरोपियन कूटनीतिज्ञों 
पर संदेह करते थे । बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने मन्दी के संकट से गहरा नुकसान 
उठाया था और जो अपनी' तकलीफों का दोष पूजीपतियों और बड़े व्यापारियों 
के लालच को देते थे। वे स्वभावतः यह विश्वास करने लगे थे कि यह अन्तर्राष्ट्रीय 
बेंकपतियों' ओर 'मृत्यु के सौदागरों' की मक्कारीपूर्ण चाल है जो राष्ट्रों को युद्ध के 
मैदान में घसीट लाती है । कम्युनिस्ट और उनके साथी भी थे जिनकी पार्टी ने 
उन्हें वाल स्ट्रीट और युद्ध के सामान बनानेवालों के विरुद्ध हो-हल्ला में सम्मिलित 
होने का आदेश दे रखा था । ऐसे भी व्यक्ति थे जिनका फ्रेंकलिन डी. रूजवेल्ट में 
घोर अविश्वास था । उनकी धारणा बन गई थी कि रूज़वेल्ट अपना पद अक्षुण्ण 
बनाये रखने के लिए अमरीका को युद्ध में घसीटना चाहते हैं । 

कुछ ऐसे भी नौजवान थे जो प्रथम विश्व-युद्ध से चिढ़े हुए थे । पिछली 
दक्षाब्दी के बच्चे अब नौजवान बन चुके थे। उनमें से कई तो प्रभावशाली नागरिक 
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हो गये थे । उनका विद्वास था कि प्रथम महायुद्ध में अमरीका का कुदना उनके 
पूवंजों की महान भूल थी । ा 

१६३५,१६२३६ और १६३७ के वर्षो में काँग्रेस ने तटस्थता के तीन कानून 
पास कर इस प्रथकता की भावना को प्रकट किया । इन कानूनों का उद्देश्य 
अमरीका को किसी भी युद्धरत देश को शस्त्रासत्र और युद्ध का अन्य सामान बेचने 
से रोकना था । राष्ट्रपति रूज़वेल्ट और विदेश विभाग ने इन कानूनों को पसंद 
नहीं किया । वे अनुभव करते थे कि थे कानून अव्यावहारिक हैं । इनसे अमरीका 
के हाथ-पैर बँध गये हैं और विदेशों में अमरीका के प्रभाव और अधिकारों को नष्ट 
कर दिया है । परन्तु जनमत इतना जबरदस्त था कि उसका विरोध नहीं हो 
सकता था । और जब अक्टूबर १६३७ में रूजवेल्ट ने अपने भाषरा में कहा कि 
आक्रान्ताओं को छूत के रोगियों की तरह “निर्वासित' कर देना चाहिए, तब उसका 
बड़ा कड़ा विरोध किया गया । 

परन्तु, घटनाचक्र अशुभ लक्षणों के साथ तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था । 
और पादवे से जो शोर-ग्रुल सुनायी दे रहा था, उसमें बढ़ते हुए संकट की ध्वनि 
स्पष्ट होती जा रही थी । 

विदेशों की दुखद घटनाओं और रूज़वेल्ट के लोगों को हिटल'र की गति- 
विधियों के माने समभाने के सतत प्रयास के फलस्वरूप अमरीकनों की निद्रा भंग 
हो गयी और वे अनुभव करने लगे कि सब से पृथक रहकर वे अपना अस्तित्व 
बनाये नहीं रख सकते । १६३०-३६ के मध्य धीरे घीरे लोगों की यह धारणा 
कि युद्ध-सामग्री निर्माता ही युद्ध की आग भड़काते हैं, विदेशों से आनेवाले समा- 
चारों के शोरग्रुल में डूब गयी । 

जून १६४० में फ्रांस का पतन हो गया । उस समय अमरीका में शस्त्रास्त्रों 
का निर्माण तीज़ किया जा रहा था। देश को सशस्त्र करने की नितांत आवश्य- 
कता से प्रायः सभी सहमत हो गये । उसके कुछ ससाह बाद ही रूजवेल्ट ब्रिटेन 
को बन्दूकें और पुराने विध्वंसक जहाज देने लगे । १६४० के पतभड़ के आरम्भ 
तक अमरींका में सैनिक भर्ती काम झुरू हो गया । उस काल में राष्ट्रपति-पद के 
लिए दोनों उम्मीदवार रूजवेल्ट (तीसरी बार खड़े हो रहे थे) और वेंडेल विल्की 
इस बात पर एकमत थे कि यूरोप की सहायता की जानी चाहिए; फिर भी दोनों 


अनिच्छुक विश्वरतक्ति._ १०५ 





ही यह बतलाने का प्रयास कर रहे थे कि अमरीका को युद्ध में नहीं फँसना 
- चाहिए। उसके बाद के वर्ष में ही हिटलर की सेनाएँ ब्रिटेन के नगरों पर बम 
' बरसाने लगीं। बाल्कन देशों पर अपना अधिकार जमा लिया तथा रूस पर 
धावा बोल दिया । उधर जापान ने सुदूरपूर्वीय देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित 
करने का कुचक्र रच डाला । इस घटनाक्रम ने अमरीकनों की मनोवृत्ति में आमूल 
परिवर्तन कर दिया । वे अब कहने लगे कि अमरीका और अधिक प्रत्यक्षरूप से 
हस्तक्षेप करे । उधार-पट्टा कानून (लेंड लीज एक्ट) को काँग्रेस ने प्रबल बहुमत 
से स्वीकृति दे दी । अमरीका के जहाज इंगलेंड को बड़े परिमाण में युद्ध सामग्री 


पहुँचाने लगे । अमरीका ने जर्मनी के विरुद्ध एक प्रकार से अघोषित युद्ध शुरू 
कर दिया। हि 


उस क्षण बहुसंख्यक अमरीकनों के दिल में यह बात बैठ गयी कि चाहे 
जैसे भी हो हिटलर को हराना ही चाहिए । कुछ ऐसे लोग थे जो यह चाहते थे कि 
अमरीका अपनी सारी शक्ति के साथ युद्ध में कूद पड़े । लेकिन अब भी ऐसे 
व्यक्तियों की कमी न. थी, जो रूज़वेल्ट की इस नीति से सहमत न थे । इनमें चन्द 
ही ऐसे थे जिनकी हिटलर अथवा जापानी साम्राज्यवादियों से कोई सहानुभूति 
रही हो । उनका कहना था कि जब तक अमरीका महादेश पर कोई खतरा न हो, 
तब तक अमरीका को युद्ध से अलग रहना चाहिए । 

तभी ७ दिसम्बर १६४१ को पर्ल हार पर आंक्रंमण हो गया और अम- 


रीकावालों का रहा सहा संदेह काफूर हो गया । यह्‌ एक ऐसी चुनौती थी, जिसकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । | 


हमारी कोई इच्छा न रहते हुए भी घटनांचक्र ने हमें यह अनुभव करेने को 
बाध्य कर दिया कि हमारा देश स्वतः: खतरे से बाहर नहीं है । हम एक विश्व- 
शक्ति बन गये हैं और इसके ग्रुर उत्तरदायित्व को वहन करना ही पड़ेगा । हमें 
यह विचार नापसंद था। हम अनुभव करते थे कि हमें अपनी रक्षा आप ही 
करनी चाहिए । परन्तु, कोई चारा न था। ह 


. [२] । 
प्रथम महायुद्धकाल में जेहाद की भावना काम कर रही थी और साथ साथ 
युद्ध का विरोध भी कुछ कम न था। इस बार ऐसा कोई विरोध न था। साथ 
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साथ जेहाद की भावना भी विद्यमान थी । क्योंकि प्रथम महायुद्ध सम्बन्धी भ्रांति 
और द्वितीय महायुद्ध में सम्मिलित होने के प्रश्न पर चल रहे विवाद ने तो अपना 
असर डाल ही रखा था। 

हस्तक्षेप विरोधियों की भावनाजन्य भ्रांतियों ने उन्हें नियन्त्रणों और नाग- 
रिकों के त्याग की सरकारी माँग को संदेह की दृष्टि से देखने को प्रेरित किया । 
फिर भी उनकी देशभक्ति में कोई कमी न थी । वे स्वयं लड़ने गये अथवा अपने 
भाई या बेटे को लड़ाई पर भेजा । लेकिन ब्रिटेन के प्रति उनका अविश्वांस और 
सुदूरपूर्व की अपेक्षा यूरोप को प्राथमिकता देने की हाईकमान्ड की नीति में उनका 
संदेह बना रहा । 

पिछली मन्दी के दिन लोगों को अब भी अच्छी तरह स्मरण थे। जिन 
लोगों की यह धारणा बन गयी थी कि उनका भाग्य ही प्रतिकूल है तथा आगे 
की घटना उन्हें संकट के मुंह में ढकेल दे सकती है, वे अपने भविष्य के सामने 
एक अत्यन्त अशुभ प्रइनवाचक चिन्ह लगा देखते थे । वे सोचते कि, हम लड़ेंगे, 
यह तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा ? हम किस आधार पर अपने 
भविष्य के लिए आशाएँ बाँधें। युद्ध के उद्देश्य सम्बन्धी चर्चाएँ उन्हें बिलकुल 
पोली लगती थीं । वे अपना काम करेंगे पर कोई आशा लेकर नहीं । 

एकाघ अपवाद को छोड़कर, अमरीकी सेनाएँ खूब लड़ीं । अमरीका के नागं- 
रिकों ने भी पूर्णा युद्ध की चुनौती का उचित ढंग से सामना किया । अमरीका के 
उद्देश्यों में उनका पूर्ण विश्वास था । विपरीत स्थितियों में भी उनका यह विश्वास 
बना रहा कि चाहे कुछ भी हो विजय उनकी ही होगी । अमरीका के लोग अपने 
राष्ट्र के निर्श्रान्त योद्धा थे । 

[३] 


यहाँ द्वितीय महायुद्ध के पूर्णा सैनिक किस्सों की पुनरावृत्ति अभिप्रेत नहीं । 
यहाँ हमें एक बात पर दृष्टिपात करना है, जिसके बारे में अब तक पूरे तौर से 
विचार नहीं किया गया है । और वह यह कि उन चिंतापूर्ण वर्षों में अमरीका 
की उत्पादन क्षमता अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी थी । 

पिछली घोर मन्दी जनित कष्टों ने इस महत्वपूर्ण बात को आँखों से ओकल 
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कर दिया था कि समय की माँग को देखते हुए १६३००-रे £ में अमरीकी उद्योग 
की क्षमता. बड़ी तीत्र गति से बढ़ी । एतद्विषयक आँकड़े बड़े अर्थपूर्ण हैं । अधिक- 
तम प्रामाशिक आँकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति के अनुपात से उत्पादन १६००-१९ है 
में १२ प्रतिशत, १६१०-२० में केवल साढ़े सात प्रतिशत और १६२०-३० मे 
२१ प्रतिशत बढ़ा था । परन्तु हमें यह जान कर आश्चर्य होगा कि १६३०-४० में 
४१ प्रतिशत बढ़ गया । 

वाशिंगटन के सैनिक आयोजकों ने जो योजनाएँ बनायीं, वह वास्तव में बहुत 
बड़ी और शानदार थीं । युद्ध की समास्ति तक अमरीका के कोई सवा करोड़ 
सैनिक विदेशों में थे, जब कि प्रथम महायुद्ध के समय विदेश्षों में जानेवाले अम- 
रीकी सैनिकों की संख्या ५० लाख से भी कम थी । अधिकारियों ने यह निश्चय 
कर लिया था कि हमारे ये सैनिक सबसे अधिक सशस्त्र रखे जायेंगे और उनके 
सुख चैन की व्यवस्था इतिहास में अतुलनीय होगी । वस्तुत: ऐसा हुआ भी । यही 
नहीं, हमें अन्य देशों की सेनाओं के लिए भी सामान भेजना पड़ता था। इसके 
फलस्वरूप उत्पादन और व्यय में कल्पनातीत वृद्धि हुई । 

१६४३ में हम जो खर्च कर रहे थे, वह प्रथम महायुद्ध के उच्चतम व्यय से 
५ ग्रुना अधिक था। १६३०-३६ में ज्यूडील' के आलोचक कहा करते थे कि 
अमरीका जिस प्रकार व्यय कर रहा हैं, उससे देश का दिवाला निकल जायेगा । 
उसमें हमारा वाधिक बजट प्रायः ७ से £ अरब डालर का होता था। परन्तु 
इसके विपरीत १६४२ में हमने ३४ अरब, १६४३ में ७६ अरब, १६४४ में ६५ 
अरब, १६४५ में ८ अरब और १६४६ में ६० अरब डालर व्यय किया । 

नये नये कारखाने तेजी से बनते जा रहे थे। सभी मोटर के कारखानों में 
यात्री कारों के स्थान पर टेंक, ट्रक और शस्त्रासत्र बनाये जाने लगे। कृत्रिम रबड़ 
से लेकर राडार तक, पानों से लेकर फ्यूजेस, एटेब्रीन, पेनिसिलिन, डी. डी. टी. से 
लेकर मनहटन में बनाये जानेवाले अखु-बम तक बनाने की जिम्मेदारी भी मौजूदा 
कारखानों पर सौंपी गयी । सरकार एक ही बात पर ध्यान दे रही थी--कम-से- 
कम समय में अधिक-से-अधिक उत्पादन हो । 

परिशामस्वरूप अमरीका में उपयोग्य तथा युद्ध-सामग्री का २१५ अरब 
डालर के मूल्य का उत्पादन हुआ। यह राशि १ ६३६ की कुल डालर राशि 
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(६१ अरब डालर) से दूना से भी अधिक है । यदि मूल्यों में युद्धधालीन बढ़ो- 
तरी को बाद भी दे दें, तो भी यह स्पष्ट है कि १६४४५ का उत्पादन १६३६ के 
उत्पादन से दो तिहाई से भी अधिक था। ४५ वर्ष की अवधि में अमरीकी उद्योग: 
ने जो चमत्कारपूर्णा काम किया वह सम्पूर्ण आथिक इतिहास में अतुलनीय है: 
[४] 
संघीय सरकार ने युद्धकाल में अरबों-खरबों डालर के युद्ध-सामान के जो 
आं्डर दिये उसका राष्ट्र के रहन-सहन के स्तर पर कया प्रभाव पड़ा ? अपूर्व 


समृद्धि की लहर आयी । १६३०-३६ में न्यूडील” के अन्तगंत होनेवालां सीमित 
व्यय युद्धकाल में अपरिमित हो गया । 


: १६४३ तक बेकारी नाम की प्रायः कोई वस्तु नहीं रह गयी । चन्द ऐसे 
लोग ही बेकार थे जो अधिक अच्छे काम-की प्रतीक्षा में थे। १६९४४ तक हर 
जगह समृद्धि के लक्षण स्पष्ट हो गये । किसी भी शहरी होटल में कमरा पाना 
कठिन था । वे उपहारं गृहों में, जहाँ पहले भोजन के लिए मेज खाली पड़ी रहती 
थीं १२ बजते बजते भर जाते थे । फरकोट और जेवर की बिक्री बढ़ रही थी ।' 
और वह भी अधिकतर नकद । विलास की चीज़ों का बाज़ार, जो पिछले समय 
गिरता जा रहा था, एकाएक चमक उठा। संगीत भण्डार के एक संचालक ने 
बताया कि हमारी दुकान में पुराना या नया जो भी प्यानों आता है, ठहर नहीं 
पाता | न्यू इंगलेंड में, जो १६३०-३६ के पूर्व से ही उपेक्षित हो गया था, नये नये 
और रंग बिरंगे मकान खड़े हो गये थे और हो रहे थे। - 

जिस राष्ट्र के बारे में लोगों की धारणा यह बन गयी थी कि वह युद्ध के 
कारण तंगदस्त होता जा रहा है, उसमें समृद्धि की लहर एक विचित्र बात थी । 
मुद्रास्फीति को रोकने के उद्देश्य से सरकार अपना व्यय घटाने के लिए हर प्रकार 
से प्रयत्नशील थी । अधिकतम मूल्य निर्धारित किया गया। आवश्यक वस्तुओं 
की रेशनिंग की गयी, मज़दूरी को जहाँ का तहाँ, निश्चित कर दिया गया, अत्य- 
घधिक लाभ कर और वेयक्तिक आय-कर में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी गयी। इसमें 
उसे कुछ सफलता भी मिली । लेकिन, फिर भी समृद्धि की जो लहंर चली थी. 
वह रुक न सकी । और १६३०-३६ के सूखे के बाद यह ऐसी स्थिति थी. 
जिसका: स्वागत किया गया । 
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अब प्रइन उठता है कि पैसा किसकी जेब में जा रहा था ? 

>» सामान्यतः बड़े बड़े कारपोरेशनों के स्टाकहोल्डर अधिक लाभान्वित: न हुए।. 
९ इनमें से अनेक कारपोरेशनों को युद्ध-सामग्री देने के बड़े बड़े आर्डर मिल रहे थे, 
लेकिन लाभकर तथा १६१८ के गड़बड़भालों को देखते हुए व्यवस्थापकों की 
सावधानी के कारण लाभांश में खास बढ़ोतरी न हो सकी । शेयर बाजार पिछड़ा 
रहा । इसी प्रकार बड़े बड़े पूजीपतियों के दिन भी उतने अच्छे न थे । 

कुछ छोटी कम्पनियों को, जो मंदी के दिनों में कठिनाई से जिन्दा रह पायी 
थी, लम्बे लम्बे ऑडेर मिले और खूब पैसा बटोरा पर इन पर भी टेक्स लगा 
और इन्हें अपने ठेके बार-बार नये कराने पड़े । ऐसी अनेक छोटी कम्पनियाँ भी 
थीं,--उदाहरणार्थ कपड़ा व्यवसाय-- जिन्हें सरकार से कोई आडंर न मिला, 
पर उन्होंने खूब उन्नति की । इन पर भी टेक्‍्स लगा। अन्य व्यवसाय निश्चित 
रूप से सकट में थे । 

अमीरों ने भी कुछ फायदा उठाया, परन्तु लाभकर देने के भय से उन्होंने 
अपने पास बहुत कम रखा । स्थान-स्थान पर अव्यय, के जो लक्ष्यण देखने में 
आये, उनका कारण अधिकांशतः लाभ-कर का भय और कम्पनी के नाम पर 
होनेवाला व्यय था । युद्ध के कारण . कुछ लोग जायज ढंग से भी करोड़पति 
बने--ऐसा विद्येष कर तेल व्यवसाय में हुआ । जिनपर रिक्तिकरण-हूट मिलने 
के कारण संघीय करों का पूरा बोक न पड़ा। लेकिन धनी और ईमानदार 
लोगों को सामान्यतः: विशेष लाभ न हुआ । 

युद्ध सामग्री बनाने वाले उद्योगों से इतर व्यवसायों में लोगों के वेतन और 
मज़दूरी में वृद्धि रोक दी गयी थी | इस “कारण वे भी फायदा नहीं उठा रहे थे। 
हाँ, कामों के वर्गीकरण तथा योग्यता के कारण खास खास लोग लाभान्वित हो 
रहे थे ।. जो लोग लाभांशों और इसी प्रकार की अन्य आय पर निर्भर थे, वे 
भी अधिकांशत: घाटे में रहे; मुद्रास्फीति के कारण तो उनकी स्थिति वस्तुतः 
और भी खराब हो गई । ॥ 

युद्ध के कारण लाभ उठाने वालों में मुख्यतः किसान, इंजीनियर, कारीगर 
तथा युद्ध संबंधी अन्य कामों के विशेषज्ञ ही थे । युद्ध सामग्री बनानेवाले उद्योगों 
में काम करने वाले निपुण मजदूरों ने भी अच्छा फायदा उठाया। 
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किसानों की विशेष चांदी रही। पिछले समय उन पर संकट ही संकट पड़ते 
रहते थे । लेकिन अब क्ृषि सामग्री के दाम अच्छे थे, मांग भी अधिक थी, मौसम 
अनुकूल था और कृषि के तरीकों में बहुत सुधार हो गया था। १६४३ तक 
उनकी क्रय-शक्ति १६३०-३६ के अंत काल की अपेक्षा दूनी हो गयी । 

यह सच है कि बाद में मजदूरी वृद्धि रोक दी गयी । क्योंकि युद्ध श्रम बोर्ड 
वार लेबर बोर्ड” उनकी मज़दूरी को एक सीमा के अन्दर ही रखना चाहता था। 
लेकिन तथ्यतः एक वर्ग के रूप में युद्ध सामग्री बनाने वाले उद्योगों के मज़दूरों 
ने नयी समृद्धि का सब से अधिक लाभ उठाया । प्रमाण के लिए इन आंकड़ों 
को देखिये | १६३६ से १६४५ तक उनकी औसत साप्ताहिक आय- ८६ प्रतिशत 
बढ़ गयी । उनकी स्थिति १६३६ की तुलना में कहीं अधिक अच्छी हो. गयी। 
और उनकी वास्तविक मज़दूरी में काफी वृद्धि हुई । 

युद्धकालीन समृद्धि से अल्प वित्तभोगी वर्ग को सामान्यंतः अच्छा संबल - 
मिला । हाँ, इसके अनेक अपवाद भी हैं । 


[५] 

इन वर्षों में संघीय सरकार का आकार, अधिकार और उसकी पेचीदगी में 
न्यूडील के अन्तर्गत हुई दृष्टि के ऊपर और वृद्धि हुई । 

यहाँ एक स्पष्टीकरण अपेक्षित है । यह वृद्धि अपने भें कोई नयी चीज़ न 
थी । इसके पूर्व वर्षों में भी संघीय, राज्य तथा स्थानीय शासन्र बढ़ते ही रहे. थे। 

यह बात ज़रूर है कि युद्ध काल में केन्द्रीय अथवा संघीय सरकार के अधिकार 
राज्य और स्थानीय शासनों की अपेक्षा बढ़ जाते हैं। उदाहरणार्थ, १६१५- 
१६३० की अवधि में संघीय सरकार के प्रशासन का व्यय ३५२ प्रतिशत बढ़ा । 
इसमें सैनिक व्यय शामिल है। लेकिन शुद्ध नागरिक प्रशासन व्यय में भी २३७ 
प्रतिशत वृद्धि हुई । 

“न्यूडील” के कारण भी प्रशासन व्यय बहुत बढ़ा और १६४१-४५ के 
युद्ध ने इसे और बढ़ाया । १६३० में जब हब हृवर राष्ट्रपति थे, तब संघीय 
सरकार के कमंचारियों की संख्या कोई ६ लाख थी | परन्तु १६४० तक जब 
कि “न्यूडील” अपना पूरा चमत्कार दिखा चुका था, और युद्धकालीन समृद्धि का 
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ग्रुग आरम्भ हो रहा था, उनकी संख्या ६ लाख से बढ़कर १० लाख से भी 


अधिक हो गयी । १६४६ तक जब कि युद्ध समासि पर था, यह संख्या बढ़कर 


साढ़े ३० लाख हो गयी । । 

तो, क्या द्वितीय युद्ध के बाद के वर्षों में यह संख्या फिर घटी ? नहीं। प्रथम 
महायुद्ध के बाद जिस प्रकार कम घटी थी उसी प्रकार इस बार भी इसमें अंशतः 
ही कमी हुई । युद्ध समास्ति के चार वर्ष बाद १६४६ में कोरिया युद्ध से पूर्व संघ 
सरकार में २० लाख से अधिक कर्मचारी काम कर रहे थे । 

, सरकारी कर्मचारियों की संख्या में अपेक्षित कमी न होने देने के लिए कुछ 
हद तक ट्र मन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो रूजवेल्ट प्रशासन 
कौ नकल थोड़े हेरफेर के साथ करने का प्रयास कर रहा था। इसके लिए नौकर- 
शाही भी कुछ अंश तक दोषी दहरायी जा सकती है, क्योंकि 'काम में लटके रहने 
की उसकी स्वाभाविक मनोवृत्ति रहती है । लेकिन इसका प्रधान कारण वस्तुतः 
रूस के साथ तनाव का बना रहना था । इसका एक कारण सम्भवतः यह भी है 


, कि हमारी पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जा रही है। 


[६ ) 


१६४५ का वर्ष महान घटनाओं का वर्ष था । इसके आरंभ में हिमाच्छादित 
आईंन्स पर नाजियों के पैर उखड़ रहे थे, उधर जनरल' मेकार्थर की सेना फिली- 
पिन्‍्स सागर में आगे बढ़ रही थी । मई के आरंभ में मुसोलिनी और हिटलर मर 
चुके थे और जमेनी ने आत्मसमपेण कर दिया था। जुलाई में न्यू भेक्सिको में 
अखुबम का प्रथम विस्फोट हुआ । अगस्त में जापान के दो नगरों में अणणुबम गिराये 
गये और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया । इसके कुछ ही पहले स्टालिन ने अपनी 
सेनाएँ जापान के विरुद्ध रवाना की थीं। जापान पर विजय के दिन सम्पूर्रं 
दुनिया में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया । अब शान्ति के युग का उदय हो 
चुका था । 

: इधर अमरीका में अपनी सेनाएँ वापस बुलाने की माँग बड़ी तीत्र हो रही 


' थी । इसलिए हमने सैनिकों को यथाशीघ्र स्वदेश बुलाना शुरू कर दिया । तभी 


हमारे सामने दो आश्चर्यजनक बातें हुईं । 
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अथम बात आनन्ददायक थी। असंख्य लोगों ने यह आशंका व्यक्त की थी कि: 
युद्ध की समाप्ति के बाद घोर मंदी का सामना करना पड़ेगा। पर, वास्तव में ऐसा 
हुआ नहीं । इसके विपरीत, नयी समृद्धि का क्रम बना रहा । सावंजनिक व्यय 
इतना बढ़ने लगा कि संघीय नियंत्रण में शिथिलता के साथ ही मुद्रास्फीति युद्ध- 
काल से भी अधिक बढ़ गयी । [ १६४० से १६४५ तक सामान्य आय वाले परि- 
वारों का जीवन निर्वाह व्यय २८-४ प्रतिशत बढ़ा था, जब कि १६४५ से १६४६ 
तक वह ३१-७ प्रतिशत तक चला गया, और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते ही जा रहे 
थे।] कई हड़तालें हुईं, जिनमें संघीय सरकार को मध्यस्थता करनी पड़ी । 
मज़दूरों की माँगों का कुछ अंश तो स्वीकार हो ही गया। फलस्वरूप मजदूरों की 
बढ़ी हुई मज़दूरी चुकाने के लिए जिन्‍्सों के दाम बढ़े । और मजदूरों की मज़दूरी- 
केवल एक बार नहीं, बल्कि तीन बार बढ़ायी गयी । इसका कुप्रभाव कुछ खास 
उद्योगों और निश्चित आय वाले परिवारों पर पड़ा । परन्तु समृद्धि की सामान्य 
गति में कोई अन्तर न पड़ा ।॥ सरकारी व्यय बेहद बढ़ गया। फिर भी उस समय 
अमरीका के सामने यह आर्थिक सवाल नहीं था कि वह जितना उत्पादन कर 
सकता है उसकी पूरी खपत होगी या नहीं । प्रश्न यह था कि देश में खपत के 
अनुरूप उत्पादन हो सकता है या नहीं। 

एक और आश्चर्यजनक बात हुई, जो मस्तिष्क को अशान्त कर देनेवाली थी । 
हिटलर के अवसान तथा मेकार्थर के अन्तर्गत जापान के आत्मसमपंण के बाद 
हम शान्ति की साँस लेने ही लगे थे कि यह स्पष्ट होने लगा कि अब सोवियत रूस 
विश्व विजय करना चाहता है । हमारे लिए यह आवश्यक हो गया कि सुदूरपूर्व 
और यूरोप में हम अपनी सेनाएँ रखें, आर्थिक सहायता देकर ब्रिटेन को पुनः अपने 
पैरों पर खड़ा करें और 'ट्र[मन सिद्धान्त” के अन्तर्गत युनान और तुर्की को आव- 
श्यक सहायता दें । भूख के मारे रूस के सामने आत्मसमर्पण करने से जर्मनी को 
बचाने के लिए उसे विमानों द्वारा सामान भेजना पड़ा और पश्चिमी यूरोप के 
गैर कम्युनिस्ट राष्ट्रों को “मार्शल योजना” के अन्तर्गत अरबों डालर की सहायता 
देने का कार्यक्रम शुरू करना पड़ा । पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा के लिए अतलांतक 
संधि संस्था की स्थापना करनी पड़ी तथा उसकी सुरक्षा के लिए भारी योगदान 
करना पड़ा । यही नहीं, १६५० में दक्षिणी कोरिया पर कम्युनिस्टों के आक्रमण: 
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. को रोकना पड़ा । और इसके साथ-साथ संयुक्त राष्ट्रसंघ की प्रत्येक परिषद और 


| आयोग के प्रत्येक अधिवेशन में रूस की ओर से अड़ंगेबाजियों का सामना तो 


/ करना पड़ा ही । 


"आज 


। 

। | 
+ 

(रे 

। 

। 

। 


| 


फलस्वरूप सेना में भर्ती का काम जारी रखना आवश्यक हो गया । सेना का 
पुनर्गठन जरूरी हो गया, जिसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति को प्रत्यक्ष संबल मिला । 
अपनी विदेश-नीति को संतुलित करने के हमारे प्रयास सफल रहे । आश्रर्यजनक 
परिमाण में बढ़ी हुई हमारी जिम्मेदारियों के साथ-साथ देश में राजनीतिक संघर्ष 
जनित भार भी हम पर कुछ कम न था । यह आरोप भी लगाया गया कि हमारी 
ही गलतियों के कारण संसार के कई हिस्सों में कम्थुनिज्म को अपना पैर फैलाने 
का अवसर मिल गया । यह भी पता चला कि कई मजदूर संस्थाओं, उदार जन- 
सेवा संगठनों और सरकारी विभागों में अम॑रीकी कम्युनिस्टों का प्रवेश हो गया 
है। उस समय सोवियत विरोधी वातावरण इतना उम्र बन गया था कि देश के 
अनेक प्रतिष्ठित नागरिकों पर भी निराधार आरोप लगाये गये । लेकिन, दूसरी 
तरफ, सोवियत के प्रति हमारे अविश्वास के कारण ही यूरोप के पुन्निर्माण, 
सहायता और सुरक्षा के लिए कानून पर कानून बनने लगे । यूरोप के लोग यह 
“जानते थे कि युद्ध से उन्हें जितनी हानि पहुँची है उतनी हमें नहीं पहुँची । फिर 
: भीं हो सकता था कि जहाँ-तहाँ हमारी इस सहायता का विरोध होता, लेकिन हम 
' उनकी सहायता को इतने चिंतित थे कि हमारा यह उदार कार्यक्रम चलता रहा । 
अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि के साथ एक और आश्चर्यजनक बात हुई। वास्त- : 

विक परथकतावाद समास्त हो चुका था । 
वस्तुत: यह हुआ कि जो अमरीकन प्रथक रहने की नीति के समर्थक थे या 
हो सकते थे वे भी अन्तर्राष्ट्रीय राजतीतिक आकाश साफ हो जाने पर हस्तक्षेप 
की नीति के हिमायती हो गये--खासकर सुद्रपूर्व के मामले में ॥ अतलांतक 
महांसागर के उस पार जब उनकी दृष्टि जाती, तो वे प्रायः अलग रहने की अपनी 
युरानी नीति की हिमायत करते, ब्रिटेन को सहायता देने के विरुद्ध मतदान करते 
ओर यूरोप की सहायता के लिए निर्धारित रकम में भारी कटौती की माँग करते । 
“परन्तु जब वे प्रशांत महासागर के उस पार दृष्टिपात करते तो अलग रहने की 
उनकी भावना तिरोहित हो जाती । च्यांगकाई-छोक में उनका पूरा विश्वास था 
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और वे उनकी पूरी सहायता करना चाहते थे । 

आखिर इन सब का परिणाम क्या निकला ? हमारे यहाँ यूरोप और एशिया 
में हस्तक्षेप के समर्थक तो बहुतेरे हो गये, परन्तु अलग रहने की नीति का समर्थक 
कम-से-कम थोड़े समय के लिए ही सही प्रायः एक भी न रहा । हमारी विदेश- 
नीति पर चाहे जो भी विवाद रहा हो, परन्तु इस बात पर प्रायः सभी सहमत थे 
कि गैर कम्युनिस्ट संसार के अभिभावक बनने और आर्थिक सहायता और सलाह 
देने की जिम्मेदारी अमरीका पर ही है । 

युद्धोत्तर काल की यही स्थिति थी, जिस पर १६३५ का अमरीकन कभी 
विश्वास नहीं कर सकता था। 

यह एक बिलकुल नयी बात थी--ऐसी बात थी कि जिसके लिए हम स्वयं 
तैयार न थे। अमरीका में ऐसे विशेषज्ञों की कमी थी, जो चीन, कोरिया, इंडो- 
चीन, ईरान, मिश्र और अन्य द्वीपों की परिस्थिति से पूर्णतः परिचित हों । हमने 
ऐसे लोगों को जल्द प्रशिक्षित करना आरंभ कर दिया । विदेश-नीति की समस्याएँ 
हममें से अधिकांश लोगों के लिए नयी और विचित्र थीं। हम स्वभाव से विदेशों 
में सरकारी प्रचार में लगना पसन्द नहीं करते थे । हम पर विश्व के नेतृत्व का 
भार आ पड़ा था, परन्तु हमारी भावना उसके लिए प्रस्तुत न थी । अपनी पर- 
म्परागत अथवा परिस्थिति जन्य अन्तः:प्रेरणा हमें अमरीका को ही अपना सब कुछ 
मानने के लिग्ने विवश करती थी । हम विश्व-शक्ति बन गये, लेकिन स्वेच्छा 


से नहीं । 


* श्र 
अंधकार से प्रकाश की ओर 


वर्तमान शताब्दी के मध्य में कारीगरों, कूटनीतिज्ञों, विद्वानों और पत्रकारों का 
छोटा सा दल अपने नये उत्तरदायित्व निभाने बाहर चला तो एक प्रश्न बार बार 
पूछा जाने लगा: “इसके पीछे कम्युनिस्ट प्रचार का भी कुछ हाथ था।' अमरिका में 
जाति भेद को मिटाने के लिए. आप कया कर रहे हैं ?” एशियाइयों, अफ्रीकनों और 
सभी देशों के अश्वेत लोगों के लिए यह बात बड़ी महत्वपूर्ण थी कि अमरीका 
बाहर क्या कहता है और स्वयं अपने यहाँ क्या करता है। 


; 


कै 


अं 
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इन प्रश्नों का जवाब प्रवासी अमरीकनों के पास न था। वे इस बात से 
इनकार. कंरने में असमर्थ थे कि अमरिका में जाति भेद कुछ ह॒द तक 
विद्यमान है। परन्तु वे जानते थे कि प्रश्नकर्ताओं की जानकारी पुरानी थी 
और एक हद तक वह तोड़ मरोड़ कर सामने रखी जाती थी। वे दुनिया 
को यह कह नहीं पा रहे थे कि पिछले कुछ दछ्कों में स्थिति बहुत ऊुछ बदल 
चुकी है। .. । 

१६०० में अमरीका में निम्रो की - संख्या ६० लाख भी न थी जब कि 
१६५४० में उनकी संख्या करीब डेढ़ करोड़ थी और वे अधिकतर दक्षिण में 
बसे हुए थे । ६० प्रतिशत नीग्रो न- केवल दक्षिण में रहते थे, बल्कि 
उनकी तीन चौथाई आबादी तो बिलकुल देहाती इलाकों में बसी हुई थी । उनमें 
कम से कम ४४-४५ प्रतिशत नीग्रो अशिक्षित थे। अधिकतर वे नितांत निम्न, 
गंदे और स्वल्प अर्थकरी काम करके अपनी जीविका चलाते थे। रुई चुनना 
उनका खास पेशा था।. और वे तत्कालीन अलाभकर एवं हीन फार्म खेतिहर 
. प्रणाली के शिकार थे। उनमें से कई तो ऋण के कारण वस्तुतः दासवृत्ति 

'कर रहे थे। . * 

१६०० में लगाये “गये अनुमान के अनुसार सिर्फ अलबामों में मतदान 
करने की उम्र के योग्य १,5१,४७१ नीग्रो में से केवल ३ हज़ार नीग्रो के नाम 
“दर्ज थे। उस समय उनकी पिटाई आम आमतौर पर होती थी। १६०० ऐसे 
.कम से कम ११४ मामले दर्ज किये गये, जब कि १६०१ में यह संख्या १३० 
तक चली गयी। परन्तु १६४० से १६४६ तक ऐसे मामलों की संख्या प्रतिवर्ष 
औसतन ४ पर आ गयी । 

... उत्तरी हिस्से में रहनेवाले लगभग १० लाख नीग्रो की स्थिति अपेक्षाकृत 
अच्छी थी, इसके कई कारण थे। उत्तर और. पश्चिम में मजदूरी का स्तर 
ऊँचा था, स्कूल अच्छे थे और सफाई व्यवस्था पहले से बढ़िया थी। एक बात 
और थी और वह यह कि इस क्षेत्र के लोगों को नीग्रो से भय -कम लगता था। 
छोटे मोटे समाज में जो थोड़े से नीम्रो थे, उनका आदर अच्छा होता था 
और समाज में उन्हें वस्तुतः बराबरी का पद “प्राप्त था। परन्तु उत्तर में भी 
साधारण नीग्रो की वही स्थिति थी, जो नाठक़ों में छोटे मोटे विदृषकों की 
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होती है। कुलीन लोग अपने अद्वेत नौकर की उक्तियों की उसी प्रकार चर्चा 
करते, जिस श्रकार किसी बच्चे की तोतली उक्तियों की होती है। ' 
. जो नीग्रो समर्थ होते, वे साधारणतः उत्तर की और बढ़ते) १६१५ 
तके तो उनका उत्तर की ओर आना तेज हो गया। युद्ध के कारण उत्तरंवर्ती 

उद्योगों में अनिपुणा मज़दूरों की माँग बढ़ गयी थी। दक्षिण में यह खबर 
फेलने लगी कि उन के भाई बंधु हारलेम या फिलाडेल्फिया अथवा शिकागों में 
अधिक संपन्न हो गये हैं; उन्हें नियमित रूप से भोजन मिल रहा हैं और 
वहाँ “जिम क्रो” जैसा कोई प्रतिबंध नहीं है। और वहाँ से लोगों का उत्तर की 
ओर आना जारी रहा। परन्तु, जब उत्तर में, खासकर बड़े नगरों में उनकी 
संख्या बेहद बढ़ने लगी तो बहुत से उत्तरवासियों में भी वही भय घर करने 
लगा जो दक्षिणवासियों में था। जिन कामों पर इवेतों को लगाया जा सकता था, 
उनसे नीग्रो को हटाना और उन्हें उनके गंदे क्षेत्रों में रखने पर लोग विशेष 
ध्यान देने लगे । १९२०--२६ के मध्यकाल में जाति-भेद का दौरदारा न केवल 
दक्षिण में था, बल्कि उत्तर में भी । 

इसके बाद घोर मंदी आयी और इसके कारण नीग्रो की स्थिति बड़ी 

दर्दनाक हो गयी । उस समय लाखों अमरीकनों का दिल' रोजी छूट जांने की 
आशंका से भयभीत रहता था। अनिवार्यतः सबसे बुरी स्थिति उन्हीं की थीं, 
जिन्हें काम तो सबसे अंत में मिलता था, पर जो बर्खास्त सबसे पहले होते 
थे। लेकिन उस जमाने में भी दक्षिण से नींग्रों का निष्क्रमण जारी रहा-मुख्यत 
इसलिए कि उत्तर में उन्हें दक्षिण की अपेक्षा अधिक सहायतां उपलब्ध हो 
सकती थी। १६३४५ में कई नगरों में नीग्रो परिवारों की औसत आय का 
अनुमान लगाया गया था। उत्तरी क्षेत्रों में नीग्रो परिवारों की औसत आय 
इवेत परिवारों की औसत आय की प्रायः आधी या इससे कुछ, कम थी। 
दक्षिणवर्ती नगरों में उनकी आय इससे भी कम थी। उदाहररणार्थ मोंबाइलं, 
'अलबामा, आदि में नीग्रो परिवारों की औसत वार्षिक आय ४८१ डालर थी 
जब कि इ्वेत परिवारों की १४१९ डालर और उसी वष७े उत्तरी क्षेत्रों में 
रहनेवाले कुल नीम्रो परिवारों में लगभग आधे परिवार सरकारी सहायता . 


पर आश्रित थे। 


४: ४७७७३.  <:थएओ 


| 
| 


। 
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कम्युनिस्टों ने इस स्थिति का लाभ उठाने की जी-तोड़ कोशिश की ! 


» इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। उनके मनोनुकूल सर्वहारा वर्ग का निर्माण 


तो हो ही गया था। लेकिन, फिर भी वे मुदठी भर सीग्रो को ही कम्युनिज्म में 
दीक्षित करने में सफल हो सके। इसका कारण कुछ ह॒द तक यह था कि 
'नीग्रो स्वयं में एक वर्ग न थे। अलबत्ता उनकी एक हथक जाति थी। तिस 
पर स्वयं उनकी जाति में कई श्रेणियाँ बनी हुई थीं। कम्युनिस्टों की बात 
उनमें से अनेक को अच्छी न लगी। कम्युनिस्टों की असफलता का एक 
कारण यह भी था कि कम्युनिउ्म लोकप्रिय न था और जैसा कि एक 
नौग्रो ने कहा, 'काला होना ही काफ़ी बुरा है, फिर लाल बनने की क्‍या 
जरूरत । सबसे बड़ी बात तो यह थी कि कम्युनिस्ट सिद्धांत और. कार्यविध्रि 
के विदेशीपन से उन्हें स्वाभाविक नफ़रत थी। | 

द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू होते होते आर्थिक विक्रास की गति तीब्र हो गयी । 
मजदूरी का सामान्य स्तर बढ़ गया और इसका लाभ उठाने से नीग्रो भी 
वंचित न रह सके। यह बात जहर हैं कि इस का लाभ उन्हें कुछ देरी 
से मिल पाया क्‍यों कि स्वेताँग मजदूर अच्छे काम स्वयं अपने लिए रखना - 
चाहते थे और उनकी यह मनोवृत्ति प्रथम महाय्ुद्ध काल की अपेक्षा इस समय 
अधिक सबल हो गयी थी। 

इस समय तक एक नयी विचारधारा भी सामने आ गयी थी। असंख्य 
अमरीकनों के मन में यह बात आने लगी थी कि लोकतंत्र के लिए लड़नेवाले 
दश में किसी शोषित एवं उपेक्षित जाति का बना रहना इस राष्ट्र के लिए 
कलंक की बात है। नीग्रो नेताओं ने उनके मस्तिष्क में यह बात बैठाना शुरू 
कर दिया कि सेना में लिये गये नीग्रो जवानों को अलग रखा जाता है और 
उनसे हीन काम कराया जाता है। इस बात से उन अमरीकनों की अन्तःपीड़ा 
और बढ़ी। इस रंग भेद के विरुद्ध तथा शस्त्रास्त्र बनानेवाले कारखानों में 
धउचित काम दिलाने' के आन्दोलन को उत्तरी क्षेत्रों में सवेताँगों का अच्छा 
समर्थन मिला । दक्षिण में ऐसे कट्टरपंथी अब भी विद्यमान थे, जो “खेताँगों' 
क्री सर्वेश्रेष्ठत का तारा .बुलन्द करते थे, परन्तु वहाँ भी ऐसे लोगों की कमी 


त्॑ थी जिनकी अन्तरात्मा को यह बात कुरेद रही थी। वे इस बात को सममंत्े 
मे. पृ. ८ . ह 
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जा रहे थे कि जनसाधारण के एक भाग को आवश्यक उपभोग्य सामग्री से वंचित 
रखकर उसे गरीबी के गढे में जानूबूभकर ढकेलना कितना अशोभनीय है। और 
दक्षिण में नीग्रो की गरीबी और कष्ट की प्राचीन समस्याओं का सहानुभूतिपूर्वक 
समाधान खोजने के लिए वे प्रयत्नशील थे। 

कुछ काल तक तो जागरण का यह वातारण अनिदिचत सा रहा । युद्धकाल 
में लिखित अपनी पुस्तक “एन अमरीकन डायलेमा” में म़ुन्नार , मिर्देल ने कहा: 
“नीग्रो पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ने तथा दक्षिण और उत्तर में नीग्रो लोगों की स्थिति का 
अध्ययन करनेवाले प्रेक्षकों ने जो कहा है, उससे मुझे विश्वास हो गया है कि 
आज अमरीकन नीग्रो लोगों में प्रथक रहने की भावना, यहाँ तक कि सनक तो 
है ही, उनमें अस्पष्ट, श्रांत तथा कुछ असंतोष भी है ।” जेसा कि १६४३, १६४४ 
और १६४४ में बहुतेरे लोगों का अनुमान था, मिर्दल के मत में भी यह आशंका 
थी कि युद्धोत्तरकाल में पुनः जोर की मनन्‍्दी आयेगी और इससे जो संघर्ष पैदा 
होगा, वह नीग्रो की प्रगति में व्यवधान डाल सकता है। 


र्‌ 


परन्तु, य्रुद्धोत्तकालीन मन्दी जैसी कोई बात न हुईं। अमरीका की अशांत 
अन्तरात्मा निरन्तर कार्यशील थी । इसके फलस्वरूप युद्धोपरांत ऐसे ऐसे परिवर्तन 
हुए, जिन पर एक दशक पहले के लोग सहसा विश्वास न कर सकते थे । 

सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे निर्शय किये जिनके अनुसार नीग्रो लोगों को 
चुनाव में भाग लेने तथा शिक्षा का लाभ उठाने से वंचित रखनेवाले कई कानून 
और रिवाज गैरकानूनी घोषित कर दिये गये | एक निर्णाय के फलस्वरूप जाति- 
भेद मूलक मिलकियत कानून अवैध हो गए | दक्षिण के कई राज्यों ने पाल टैक्‍स 
हटा लिया । इस टैक्स के कारण बहुतेरे अमरीकन--श्वेत और अश्वेत-चुनाव में 
आाग लेने से वंचित थे । १६४८ के चुनावों में दक्षिण के कोई १० लाख नीग्रो 
लोगों ने मतदान किया । वाश्रु एवं जलसेना में रंगभेद समास हो गया तथा 
उनमें नीग्रो लोगों को अलग रखने के रिवाज में भी संशोधन कर दिया गया ॥ 
“उचित रोजी देने” विषयक कानून के दबाव तथा काम पर लगाने की उदार 
नीति का आदर्श कायम करने की कई उद्योग-मालिकों की उत्कट, अभिलाषा ने 
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बीग्रों लोगों के लिए नये-नये कामों के द्वार खोल दिये, जिसकी कल्पना भी 
/ उन्होंने न की होगी । उदाहरणार्थ, न्यूयार्क नगर में ऐसे-ऐसे परिवर्तन हो गए 
' श्वेकि लम्बी अवधि बाद वहाँ लौटनेवाला व्यक्ति आदइचर्यचकित हुए बिना न 
रहता। बसों में और नगर की प्रधान सड़कों पर अब नीग्रो लोगों के भुण्ड के 
भुण्ड देखे जा सकते थे। वे ऐसे कामों पर लिए जा चुके थे, जो पहले केवल 
श्वेतों के लिए सुरक्षित थे। यही नहीं होटलों, उपहारगृहों और थियेटरों में नीग्रो 
पर लगा प्रतिबन्ध समाप्त हो छुका था । 

१६२०-२६ से ही कला को, खासकर दीघेस्वर गानकला की नीग्रो लोगों 
की देन को अमरीका के बुद्धिजीवी स्वीकार करने लगे थे। कालक्रमेणा अमरीकनों 
की यह जागरूकता तथा उक्त गान कला के प्रति उनकी दिलचस्पी इतनी बढ़ गई 
कि न्यू ओसियन्स और मेन्फिस के दीर्घस्वर गायकों को बड़ा आदर दिया जाने 
लगा । इसी कारण ड्यूक एलिंगटन और लुई आर्मस्ट्रांग को हज़ारों संगीतज्ञों की 
श्रद्धा प्रास हुई । इधर निकट पूव में मध्यस्थ के रूप में राल्फबुड्चे की उनकी 








] राजनीतिज्ञता तथा सचाई के लिए, असंख्य ख्वेतांगों ने भी प्रशंसा की । परन्तु 
!' नीग्रो जाति को इससे भी अधिक सम्मान “जो लुई' के कारण मिला. जिसे 





| च्यूयार्क के एक खेलकूद-संवाददला ने नीग्रो जाति का अभिमान, मानव जाति का 


गौरव कहा । १६४०-४६ की अवधि में तो अन्य खलों में भी नीग्रो खिलाड़ी 
अधिक संख्या में देखे जा सकते थे । बेज़बाल खेलनेवालों में जेकी रोब्रिन्सन श्वेत 
और अश्वेत दोनों के प्रिय हैं। १६५० तक तो बेज़बाल खिलाड़ियों के चुनाव में 


| रंगभेद जैसी कोई चीज़ ही न रह गई थी । रेडियो संवाददाता खिलाड़ियों की 


जाति न बताते थे। और अनेक खेलप्रेमी थे, जो घर बैठे खेलों का आनन्द 
लेते। वे राय केम्पानेला की औसत '“बेटिंग' तुरन्त बता सकते थे, पर जो यह 
नहीं जानते थे कि वह नीग्रो है। 

श्रीमती एलिनर रूजवेल्ट के शब्दों में संभवत: सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात 


., यह हुई कि जहाँ तक दोनों जातियों के एकीकरण का संबंध है, बहुत सी बातें 





। | अब निश्चित सी मान ली गई हैं । इसकी पहली जानकारी मुझे १६४८५ में ह्वाइट 
हाउस के एक समारोह के सिलसिले में मिली । समाचार-पत्रों की कुछ महिला 
। प्रतिनिधिओं ने स्वागत-विधि को निकट से देखा था। दिनांत में वे मेरे पास 


$ 
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आयी और कहने लगीं: “क्या आप जानती हैं कि पिछले १२ वर्ष में क्या हुआ ? 
यदि १६३३ के ऐसे समारोह में अश्वेतांग खुलेआम शामिल होते और उपस्थित " 
लोगों से इस तरह मिलते, तो देश के प्रायः सभी समाचार-पत्रों में यह खबर ' 
छप जाती । हमारे लिए अब यह कोई समाचार न रहा और इसलिए हममें से 
कोई भी अब इसका फिक्र न करेगा ।” 

अब पत्र-पत्रिकाओं तथा चलचित्रों में नीग्रो को कंचुकी या निम्न पात्र के 
रूप में दिखाने की परिपाटी बन्द हो गई थी। प्राचीन परम्परा प्राय: समाप्त 
हो चुकी थी। 

इन सभी परिवतेंनों में सब से अधिक जोरदार परिवर्तत संभवतः दक्षिण 
और उत्तर के इवेत नवश्रुवकों का मानसिक्र परिवर्तन था। वे नीग्रो को बिना 
किसी रंगभेद के अपना लेने को कृत संकल्प होने लगे थे। और उनकी यह 
विचारधारा तब स्पष्ट हुई, जब सुप्रीम कोर्ट के एतद्विषयक निर्णायों के अंतर्गत 
दक्षिण के कई विश्वविद्यालयों में नीग्रो को सब के समान सुविधाएँ दी गयीं। 
विश्वविद्यालय अधिकारियों को भय था कि कहीं कोई गर्म दिमागवाला शवेतांग 
इसके विरुद्ध कोई आंदोलन न खड़ा कर दे । परन्तु तब से लेकर १६५१ तक 
ऐसी एक भी दुर्घटना न घटी। छात्रों ने इसे अपडे प्रगतिपथ के नवीनीकरण के 
रूप में स्वीकार कर लिया । ः 

साथ साथ ओल्ड साउथ के अर्थतन्त्र में भी एक महान परिवर्तन हो रहा 
था, जिसका नीग्रो लोगों पर बड़ा असर पड़ा । रुई चुनने तथा उसे साफ करने 
के यन्त्रों के आविष्कार ने फार्म खेतिहर प्रणाली की जड़ पर कुठाराघात कर | 
दिया । हल्के हल्के जाजिया, अलवामा और केरोलीना के रुई बागान नष्ट होते - 
जा रहे थे, क्योंकि मिसिसिपी डेल्टा, टेक्सास, ओकलाहोमा, न्यू मेक्सिको और 
एरिजोन के रुई उत्पादकों ने रुई की खेती में यन्‍्त्रों का इस्तेमाल शुरू कर दिया 
था और यह उनके लिए अधिक लाभदायक सिद्ध हो रहा था। धीरे धीरे दक्षिण 
में रुई के स्थान पर पश्ुु-पालन, साग-सब्जीं तथा देवदार के पेड़ उगाने पर 
अधिक बल दिया जाने लगा । इसके फलस्वरूप भूतपूर्वे मुजारे---क्या काले, क्या 
गोरे--आजीविका के लिए औद्योगिक नगरों की ओर जाने लगे । ( 

१६५० की जनगणना के आंकड़े उस पर विशेष प्रकाश डालते हैं । जैसा कि 
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हम पहले देख चुके हैं १६०० में अमरीका के नीग्रो जयादातर दक्षिण के देहातों 
# में रहते थे। १६४० तक उसके पाँचवें भाग से भी कम नीग्रो वहाँ रह गये थे। 


जप 


* और इनमें से आघे से भी कम लोग खेतिहर थे । अलवामा, आकंन्सास, जाजिया 
तथा मिसिसिपी में १६४० से ही नीग्रो जनसंख्या में हास होने लगा था। केरो- 
लीना में उनकी संख्या अवश्य बढ़ रही थी, परन्तु बहुत थोड़ी । उत्तरी प्रदेश से 
प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट हो गया था कि वहाँ नीग्रो लोग एक जगह एकत्र न 
होकर कई स्थानों पर बसते जा रहे हैं । 

अश्वेत लोगों की आर्थिक स्थिति के विषय में द्वितीय महायुद्ध काल में, 
गुन्नार मिदेल ने लिखा हैः 

“तीग्रों लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी निम्न है कि उसका निदान खोजना 
ज़रूरी है । उनमें कुछ ही ऐसे लोग हैं, जिन्हें उच्च या मध्यम वर्ग का पद प्राप्त 
हैं, शेष नीग्रो तो बिलकुल यतीम हैं--वे चाहे दक्षिण के देहाती इलाकों में रहते 
हों, अथवा उत्तर और दक्षिण के नगरों की गंदी बस्तियों में ॥ उनके पास संपदा 


, नाम की कोई वस्तु नहीं है । उनका घरेलू सामान भी अनुपयुक्त और टूटा-फूटा 
/ है। उनकी आय न केवल कम है, बल्कि अनियमित भी । वे प्रायः लूट लाते और 


कूट खाते हैं । भविष्य की सुरक्षा जैसी कोई चीज़ नहीं । उनकी संपूर्ण संस्कृति, 
वैयक्तिक स्वार्थ और अभिलाषाएँ संकीर्ण हैं |” 

इस शताब्दी के मध्य तक भी कुछ हद तक यह स्थिति विद्यमान थी। 
परन्तु इस बात के प्रमाण मिलने लगे थे कि १६४०-४६ की संमृुद्धि के वबाता- 
बरण का प्रभाव नीग्रो लोगों पर भी पड़ा । 

१६४८ के इस अनुमान में सचाई है कि सामान्य नीग्रो परिवार की औसत 
आय उसी श्रेणी के श्वेत परिवार की औसत आय से ४७ प्रतिशत कम थी । 
परन्तु राष्ट्रपति की सलाहकार परिषद्‌ द्वारा १६५० में प्रकाशित 'नेशनल' इक- 
नामिक रिव्यू” में जो बातें बतायी गयीं, वे इससे भिन्‍न थीं । नेशनल इकनामिक 
रिव्यू में परिवारों और व्यक्तियों की कई श्रेणियाँ की गयी थीं। एक श्रेणी 
वह थी, जिसकी वार्षिक औसत आय १ हजार डालर थी। इस श्रेणी में 


| 
॥ ०८३ प्रतिशत र्वेत, और १४ प्रतिशत नीग्रो थे। दो प्रतिशत के बारे में कोई 
के | 


निश्चय नहीं किया जा सका । इसके बाद की श्रेणी में एक हज़ार से दो हज़ार 
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डालर वार्षिक आय वाले परिवार और व्यक्ति रखे गये थे । इसमें ६२ प्रतिशत 
इवेत और ७ प्रतिशत नीग्रो थे। ३ हज़ार और इससे अधिक की आयवालों में 
€७ प्रतिशत श्वेत और केवल ३ प्रतिशत नीग्रो थे। इन आँकड़ों की जाँच करते 
समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि देश की कुल जनसंख्या का लगभग 
१० प्रतिशत ही नीग्रो है। इन आँकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऊँची आय 
वालों में नीग्रो का अनुपात बहुत कम और निम्न आय वालों में उनका अनुपात 
अधिक था । परन्तु मेरी ही तरह बहुत से पाठकों को यह देख कर आश्चर्य होगा 
» कि निम्नतम कोष्टकों पर बहुत अधिक भार नहीं है । 
अन्य भी कई अनुकूल लक्षण सामने आये । पिछले ५० वर्षों में नीग्रो में 
अशिक्षा ४४.५ प्रतिशत से घटकर ११ प्रतिशत पर चली आयी थी। उनकी 
औसत उम्र बढ़कर २६ वर्ष पर आ गयी । कम्युनिस्ट प्रचार कं जबर्दस्त आधार 
नी की पीटाई की घटनाएँ भी वस्तुतः समास हो रही थीं । सम्पूर्ण अमरीका 
में १६९४५ में नीग्रो की पिटाई की केवल १ घटना दर्ज हुई, १६४६ में ६, १६४७ 
में १, १६४०८ में २, (इसमें पिटाई का शिकार एक इवेतांग ही था) १६४६ में 
३ और १६५० में २ (इसमें भी एक इवेतांग था ) । 
इस शताब्दी के मध्य तक अमरीकन कालेजों और विश्वविद्यालयों में नीग्रो 
छात्रों की संख्या &४ हज़ार तक पहुँच गई थी। अच्तर्राष्ट्रीय' छात्र विनिमय 
कार्यक्रम के अन्तर्गत फ्रांस गयी एक अध्यापिका ने बताया कि फ्रांस की जनता को 
मुझे बराबर यह बताना पड़ता था कि मेरे जैसे अनेक लोग अपना जीवन यापन 
मजे में कर रहे हैं, वे रंग-भेद जैसी कोई बात अनुभव नहीं करते । उससे यह 
प्रश्न पूछा जाता कि क्या तुम्हें वाशिगटन की पटरियों पर निर्बाध चलने फिरने 
दिया जाता है ? और उसे कोई सफाई देनी पड़ती कि वस्तुत:ः सचाई यही है । 
एक बात और देखने में आयी । दक्षिणी नगरों में नीग्रो पुलिसमेन की संख्या 
बढ़ती जा रही थी । वे प्रायः सवेत अपराधियों की भी धरपकड़ करते थे । यही 
नहीं, रिचमांड (वर्जिनिया) की नगर परिषद में एक नीग्रो भी छुन कर भेजा 
गया । संक्षेप में, नीग्रो की स्थिति इतनी सुधर गयी थी, जितनी कि कम्युनिस्ट 
प्रचारों (अमरीकी रंगभेद के विरुद्ध पहले के लेखों) से प्रभावित यूरोपियनों ने आशा 
न की होगी और स्वयं अमरीकन भी जिसकी कल्पना न कर सके होंगे । 


| 


5 


तीत्र गति १२३ 





इस बात की बहुत कम आशा थी कि बिना किसी संघर्ष अथवा पारस्परिक 
विरोध के अमरीका की यह अहम समस्या स्वयं अपना समाधान हूँढ लेगी | 
मित्रतापूर्ण सामजस्य के युग की आशा सन्निकट न थी । फिर भी कम से कम 
विचारों की ग्रुद्रभूमि वहाँ बनती जा रही थी, जो नीग्रो जाति के लिए उतनी 
हातिकारक न था । जैसा कि १६५१ में नीग्रो नेता वाल्टर ह्वाइट ने लिखा, 
“अपने गणातांत्रिक रेकार्ड पर कलंक के इस घोर चिह्न को मिटाने में अमरीका 
तीब्र प्रगति कर रहा है यह बात जरूर है क्रि यदाकदा इसमें बड़ी शिथिलता आ 
जाती है, फिर भी वह आगे ही बढ़ता जा रहा है ।” 

१३ 
[& 
तीव्र गति 

१६०४ में हेनरी आदम्स ने, जो अपने को पेरिस का एकमात्र वयोवृद्ध भीरु 
अद्र पुरुष बताते थे, अपने एक लेख में वाष्प शक्ति, विद्यूत शक्ति और रेडियो 
सक्रियता के आविष्कार पर आश्चर्य प्रकट किया। उन्होंने त्वरण-नियम (कण 
० 2०८८९८८/५॥०॥) का निरूपण किया । उन्होंने बताया कि “मानव के हाथ 
में शक्ति का परिमाण बड़ी तीत्र गति से बढ़ता जा रहा है। १८४० से लेकर 
१६०० तक संसार में कोयले का उत्पादन प्रति दस वर्ष में दुना होता गया और 
इससे १८४० में जितनी शक्ति प्राप्त हुई उससे तीन चार ग्रुना अधिक शक्ति 
१६०० में पैदा की गयी ।” उन्होंने उस कल्पनातीत भविष्य की कल्पना की जब 
“नया अमरीकन-कोयला, रासायनिक शक्ति, विद्युत शक्ति तथा विकिरण शक्ति 
(रि8तांबा०0 रि0फ्र८ा) के बल पर एक प्रकार का भगवान बन जायेगा।” 

आदम्स ने लिखा कि १८०० से प्रगति का जो वेग चलता आ रहा है उसके 
अनुसार “जो कोई भी अमरीकन सन्‌ २००० को देख सकेगा, वह निश्चित रूप 
से जान लेगा कि असीमित शक्तियों का नियन्त्रण किस प्रकार किया जा सकता 
है। उसका साबका ऐसी समस्याओं से पड़ेगा, जो इसके पूर्व के समाज के 
सामने कभी आई न होगी । उसकी दृष्टि में १९ वीं सदी और चौथी सदी बिल- 
कुल साधारण मालूम होगी और उसको आइचये होगा कि इतना कम जानते 
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हुए और शक्ति में इतना क्षीण होने पर भी इन दोनों ने यह सब कुछ किस 
प्रकार कर लिया । 

अमरीकी शिल्पकला विज्ञान की इस आइचर्यजनक' प्रगति के विवेकशील 
श्रेक्षकों को इस मध्य शताब्दी में भी उतना ही अचरज होगा, जितना १६०४ में 
आंदम्स को हुआ था । क्‍योंकि अमरीकी जीवन-विधि में शक्ति का यह प्रयोग न 
केवल आदम्स के जमाने में तीत्र गति से बढ़ रहा था, बल्कि वह अब भी बढ़ता' 
जा रहा है और भविष्य में उसकी और प्रगति की आशा है । 

ग्यारहवें अध्याय में हमने देखा है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के आरंभ के साथ 
अमरीकी उद्योग की उत्पादन-शक्ति किस प्रकार मुक्त होकर सामने आई, किस - 
प्रकार निर्माताओं ने सक्रिय होकर दुनिया को अचम्भे में डाल दिया। लेकिन 
युद्ध ने किस प्रकार आविष्कारों और शिल्प-कला विज्ञान में परिवर्तन की प्रेरणा 
दी, इस पर हमने सरसरी तौर से ही विचार किया है । 

इस संबंध में सबसे उत्कृष्ट उदाहरण तो अरु के विकास का है। १६३६ में 
सबसे पहला अरुपु-विखण्डन हुआ । १६४० में अरबों डालर की लागत की मन- 
हट्टन योजना बनायी गयी । और ५ वर्ष से भी कम की अवधि में इसके अनुसंधान, 
इंजी निर्यारिंग, निर्मार/ एवं विकास में जो सफलता प्रास हुई, वह सामान्य परि- 
स्थितियों में एक पूरी पीढ़ी व्यतीत हो जाने के बाद ही प्रास हो सकती थी । 
इसके अन्य असंख्य उदाहरण भी मिलेंगे । 

युद्ध के संकट ने सिद्धांतकार वैज्ञानिकों, प्रयोग कर ने वाले वैज्ञानिकों, निर्मा- 
ताओं, सैनिक अधिकारियों और सरकारी प्रशासकों को एक साथ ला दिया । इन 
सब में जो सहयोग स्थापित हुआ, उसने उन सबके एक दूसरे के प्रति भावी 
हृष्टिकोण पर गहरा असर डाला । भौतिक विज्ञानवेत्ता अथवा रसायनशास्त्री, 
जिनकी गतिविधियाँ विश्वविद्यालयों की चहार दीवारी तक सीमित थीं, और 
जिन्हें अपने अन्वेषणों के व्यावहारिक उपयोग की परवाह न थी, बाहर निकले 
और इस महान्‌ कार्य में लग गये । सैनिक अधिकारियों, सरकारी अफसरों, इंजी- 
नियरों तथा निर्माताओं से राय परामर्श के लिए उन्हें वाशिंगटन लाया गया 
अब इन लोगों ने वैज्ञानिकों की क्षमता को पहचाना । यह प्रइन उठाया गया है 
कि १६४५ के बाद भी सरकार की विद्येष योजनाओं में वैज्ञानिकों की क्षमता 
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के उपयोग के कारण क्‍या विशुद्ध वैज्ञानिक अन्वेषणों की गति धीमी न पड़ गई 


होगी ? लेकिन, यह निश्चित है कि ग्रुद्धकाल में चिन्तन की बहुम्रुखी धाराएँ 


प्रस्फुटित हुईं, जो सभी सम्बन्धित लोगों के लिए प्रेरणादायक्र सिद्ध हुई । 
सब का निचोड़ यह है कि युद्धकाल में अमरीकी शिल्पकला विज्ञान ने 
अप्रत्याशित प्रगति की । 
[२] 


इधर युद्ध-प्रेरित समृद्धि शिल्प-कला विज्ञान को भिन्न दशा में मोड़ रही 
थी। जेब में पैसे की खनक असंख्य सामान्य अमरीकनों को अधिक से अधिक 
मशीनों का उपयोग करने को प्रेरित कर रही थी । “जापान पर विजय” दिवस 
के बाद ही मशीनें खरीदने की यह होड़ शुरू हो गई थी। 8 
हर आदमी नयी मोटरगाड़ी खरीदने को उत्सुक था, क्‍यों कि युद्ध-काल में. 
वह मिल नहीं रही थी । मोटरगाड़ियों की माँग पूरी करने में निर्माताओं को 


: कई वर्ष लग गये । उन्होंने केवल १६५० में ८० लाख से भी अधिक मोटर- 


, गाड़ियाँ बेचीं । और यह संख्या प्रथम महाश्रुद्ध की समाप्ति पर अमरीका भर में 


) 
३, 


जितनी गाड़ियाँ थीं, उनसे भी अधिक है। 

| यही नहीं, युद्ध के बाद के वर्षों में किसान ने नये ट्रेक्टर, फसल काटने की 
मशीन और दूध निकालने और अन्य बिजली के यन्त्र खरीदे; वस्तुतः उसने तथा 
उसके पड़ोसियों ने मिलकर कृषि-यन्त्रों का भण्डार एकत्र कर लिया । किसान 
की पत्नी ने बिजली का चमकदार रिफ्रीजरेटर मँगाया, जिसके लिए वह वर्षों से 
लालायित थी, उसने कपड़े धोने तथा ब्फ़ जमाने की मशीनें भी लीं। उपनगर 
निवासी परिवारों ने बरतंन धोने तथा घास छीलने के विद्युत यन्त्र मेंगाये । नगर 
निवासी परिवारों ने अपने बैठकों में टेलिविजन सेट लगवाये । पति के दफ्तर 
का कमरा एयरकंडीशन्ड किया जा चुका था। यह बात नहीं कि ये सब की सब 
चीज़ें नयी नयी बनी थीं । इनमें से बहुत सारी चीजें अरसे से दुकानों में उपलब्ध 
थीं । वस्तुत: हाल की समृद्धि ने इनके व्यापक उपयोग की स्थिति उत्पन्न कर 
दी थी। अमरीकी फार्मों तक बिजली पहुँचाने का काम भी तीब्रगति से चल रहा 
था-। १६३५ में केवल १० प्रतिशत क्ृषि-फार्मों का विद्युतीकरण हुआ था, जब 
कि १६४० तक ८५ प्रतिशत फार्मों में बिजली पहुँचायी जा चुकी थी। 
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आकन्सांस का एक प्राचीन निवासी बहुत समय बाहर रहने के बाद इस 


सदी के मध्य में फेयेत्तेविले पहुँचा तो उसने कहा कि, यहाँ के कृषि फार्मों में एक | 


विलक्षण परिवर्तन देख रहा हूँ और वह यह कि प्राय: सभी फार्मों का विद्युती- 
कररणा हो गया है| मेरे बचपन के जमाने में ऐसे क्ृषि-फार्म बड़ी मुश्किल से 
मिलते ये, जिनमें बिजली का प्रकाश हो । १६५० में ब्रिटिश उत्पादकों का एक 
दल आया, जिसने अमरीकी क्ृषि-प्रणाली का अध्ययन किया । उसने न्यूजर्सी से 
नेत्रास्का तक बड़े बड़े कृषि फार्मों को तो देखा ही, परन्तु सर्वाधिक दिलचस्पी 
की चीज जो उसे मालूम हुई, वह थी छोटे-छोटे किसान परिवारों की छोटी-छोटी 
खेती । सदस्यों ने ट्रेक्टर चालित हल, हेंगे, बीज डालने वाले तथा फसल काटने 
वाले यन्त्र आदि तो देखे ही, उन्होंने यह भी देखा कि इन यन्त्रों के अधिकतम 
उपयोग के लिए किस प्रकार कृषि कार्य को संगठित करने का प्रयास किया जा 
रहा है । किसान अब यह नहीं समभतां कि इन यन्त्रों का उपयोग वह केवल घोड़ों 
और मानव श्रम के स्थान पर कर रहा है, बल्कि वह यह भी समभने लगा है कि 
इन नये साधनों से वह अपना काम-काज नये ढंग से करने में समर्थ हो सकेगां । 

१६४०-४६ की अवधि में खेतिहर मज़दूरों की संख्या ६५ लाख से घटकर 
करीब ८० लाख पर आ गई थी । इसके बावजूद कृषि उत्पादन २४५ प्रतिशत 
बढ़ गया । इसका आंशिक कारण स्वदेश की समृद्धि और विदेशों में अन्न का 
अभाव था, जो उनके लिए अच्छा बाज़ार बन गया । क्ृषि उत्पादन में वृद्धि का 
एक कारण यह भी था कि अन्य अमरीकनों की तरइ अमरीकी किसान भी अपने 
रोज़मर के कामों में नये और पुराने मशीनों का अधिक उपयोर्ग करने लगे थे । 


[३] 
इसके साथ-साथ अमरीकी कारखानों में मजदूरी की दर भी बेतरह बढ़ती 
गयी । इसने उद्योग-मालिकों को श्रम बचाने वाले उपाय हूंढ़ने के लिए प्रेरित 
किया । और इसके प्रयोग अनेक रूपों में हुए । कहीं-कहीं तो सामान्य बुद्धि से ही 
काम चल गया, पर कहीं-कहीं विशाल और पेचीदा वैज्ञानिक अपनाये जाने लगे। 
श्रम बचाने के सहज बोधगम्य उपायों की सूची बड़ी लम्बी है । ओवरहेड 
क्रेत, हर प्रकार के कन्वेयर, यूनिट लोड उठाने के लिए पावर ग्रेब, बिजली से 


|॒ 
४2! 
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चलने वाले हाथ-औजार, सफाई के लिए संकुचित हवा का प्रयोग, आदि, आदि । 
कारखाने के अन्दर भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 
फोक्क टूकों और पटियों का उपयोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा । जिस किसी 
व्यक्ति ने नगर की सड़कों के किनारे टुक से माल उतरते हुए देखा है, वह 


आसानी से इस बात का अनुमान लगा सकता है कि इन नये उपायों से मानव का 
काम कितना आसान हो गया है । 


फोर्क टुक के मूलभूत सिद्धांत को हर कोई समभ सकता है। परन्तु साधारण 
मनुष्य उन पेचीदा इलेक्ट्रोनिक मशीनों को क्या समझभेगा, जिनका प्रयोग १६३४५ 
और १६५० के बीच हुआ । ऐसे यंत्रों का उपयोग वस्तु के अणुवीक्षणीय शुद्ध 
माप तथा मशीनों की चाल का पता लगाने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार 
इन यंत्रों के संबंध में बातचीत करने वाले इंजीनियरों की भाषा उसके पल्‍ले पड़ने 
वाली नहीं, उसी प्रकार इन यंत्रों की पेचीदा बनावट उसकी समभ के परे 
बात है । ये यंत्र असेम्बली लाइन से बन कर निकलने वाली वस्तुओं को गिन 
सकते हैं और उनकी बराबरी अथवा शुद्धता के अनुसार उनका वर्गीकरण अपने- 
आप कर सकते हैं । ये यंत्र इस्पात की चादर की वास्तविक मुटाई सच्चाई के साथ 
बता सकते हैं, इसी प्रकार मशीनों के काम की रिपोर्ट भी इनसे मिल सकती है । 
ऐसे औजारों और मशीनों के बढ़ते हुए प्रयोग का फल यह निकाला है कि आज 
आप किसी भी कारखाने में चले जायें, उसकी सतह मशीनों और औजारों से पटी 
हुई मिलेगी तथा मशीन की देरेख करने वालों का सर्वेथा अभाव मिलेगा । 

और इसका परिणाम क्‍या निकला ? प्रथम तो यह कि इससे अनिपुण मज- 
दूरों की माँग बहुत कम हो गयी है। १६०० में अमरीका में कोई एक करोड़ 
दस लाख "सामान्य मज़दूर' ( खेतिहर मज़दूर समेत ) थे, जो घटते-घटते १६५० 
में ६० लाख से भी कम पर आ गये । दूसरी ओर इंजीनियरों और कारोीगरों 
की माँग बढ़ ग़यी है। हार्वाड के प्रेसिडेन्ट कोनेंट के अनुसार शताब्दी के आरंभ 
में रांसायनिक इंजीनिर्यारिंग, व्यवसाय के रूप में अधिक विकसित न हुई थी । आज 
[ वह १६५१ में बोल रहे थे ] रासायनिक इंजीनियरों की बेहद कमी है, हालांकि 
पिछले ४५ वर्ष में १५ हज़ार ऐसे इंजीनियर प्रशिक्षित किये जा चुके हैं। जहाँ तक 


* साधारण इंजीनियरों का सवाल है, उनकी संख्या १६५० में ५ लाख थी, जबकि 
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१६०० में केवल ४० हज़ार । इंजीनियरों की माँग अब भी बनी हुई है । 

अर्थशासत्री कालिन क्‍्लार्क ने इस बात की ओर ध्यान आकऋ्ृष्ट किया 
है कि औद्योगिक सभ्यता के विकास के साथ लोग खेती का काम छोड़ छोड़ 
कर उद्योगों में लग जाते हैं और उस के बाद उद्योगों को छोड़कर नौकरियों में 
जाने लगते हैं। अमरीका में यही बात होती रही है। १९०० से ही खेती 
के काम में लगे लोगों की संख्या गिरती आ रही है, लेकिन इस अनुपात से 
औद्योगिक कामों में लगे लोगों की संख्या में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। 
इसके विपरित नौकरपेशावालों की संख्या बेहद बढ़ गई है। सदी के मध्य 
में बहुत कम लोग हाथ से काम कर रहे हैं, अधिक लोग मेजों पर बैठकर 
काम करनेवाले हैं। मसलों से काम लेनेवालों की संख्या कम और मस्तिष्क 
से काम लेनेवालों की संख्या अधिक है। ऐसे लोग कम हैं, जिनके काम के 
लिए सीमित शिक्षा की ज़रूरत है; ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ गयी है, जिन्हें 
अपने काम के लिए ऊँची शिक्षा की ज़रूरत है। 

अब भी अमरीका में ऐसी बहुत सी मिलें हैं, जिनमें 'पेशाचिक' काम 
होता है। ऐसे असंख्य कारखाने हैं, जिनमें कमर तोड़नेवाला और मनहूस 
काम होता है। अधिकतम स्वचालित कारखानों में भी भंगियों और मेहतरों की 
ज़रूरत पड़ती ही है। इस मशीन युग में भी उनके काम का यंत्रीकरण न हो 
सका है और उनका एक नया सर्वहारा वर्ग बनता हुआ सा लगता है। फिर भी, 
साधाररणा रुख श्रम का मान वढ़ाने की ओर है। 

[४] 

जिस प्रकार सैनिक ट्रुकड़ियों के आगे आगे बालचरों का दल चलता 
है, उसी प्रकार अनुसंधानकर्ता शुद्ध और व्यावहारिक विज्ञानों के इंजिनियर 
आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक पीढ़ी से भी अधिक काल से रसायन शास्त्री और 
रसायनिक इंजीनियर इस पुस्तक में पूर्व उद्धृत इस विचारधारा पर काम 
करते आ रहे हैं, कि प्रकृति की कोरी नकल करने की बजाय क्षत्रिम वस्तुओं 
से अधिक काम निकल सकता है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व, २५ अक्तूबर 
१६३६ को, पहली बार निलोन के बने हुए ज्ुराब बाजार में आये। १६३०-३६ 


तीक्रतति_ __ ---++-ूए_ गति कि डक 


जब पर अंनाद रत जा 
की अवधि तथा युद्धकाल में डिजल इंजिनों का उद्योगों में तथा रेलों पर 
व्यापक उपयोग होने लगा। विमानों के लिए गेसोलिन को र्ाक्ति का प्रद्धुर 
साधन बनाया यया । इसी समय कृत्रिम रबड़ सामने आया, जिसका उपयोग 
न केवल, युद्ध में हुआ, बल्कि समस्त वाहनों के लिए अति लाभदायक सिद्ध 
हुआ । उसी प्रकार चिकित्सा क्षेत्र में भी गजब की नयी नयी चीज़ें-एंटीबायोटिक 
औषधियों की महात खोज सामने आयीं। 

जहाँ तक आणविक शक्ति का संबंध है, इस के महानाशक श्रभाव को 
हम देख चुके हैं। इसका लाभकारी पहलू अभी अनिश्चित है। लेकिन शीघ्र 
ही यह शक्ति मनुष्य को, आदम्स के शब्दों में, अपरिमित शक्ति का अधिकारी - 
बना देगा, इसकी पूरी संभावना है। 

अस्य क्षेत्रों में, खास कर अमरीकी व्यावसायिक क्षेत्र में भी महान्‌ परि- 
वर्तत होता रहा है। जैसा कि कानिग ग्लास वक्स के अधिकारी बताते 
हैं इस कम्पनी ने १६५० में जितना सामान बेचा, उसका ४० प्रतिशत ऐसीं 
चीजें थी जो अब से १० वर्ष पहले तक देखने में नही आयी थीं । 

१६४०-४६ की अवधि रसायनशार्त्रियों और रासायनिक इंजीनियरों के 
उत्कर्ष की अवधि थी। जैसा कि करोल विल्सन ने बताया, तेल उद्योग के 
लिए यह खोज बड़ी सुखकर रही कि “कच्चे तेल के इन पीपों में ईंधन से 
अधिक महत्व की चीजें .विद्यमान हैं। १६४२ से ही ऐसे तेल कारखानों का 
निर्माण होने लगा, जो एच. जी. वेल्स की 'असंभव' कल्पनाओं से भी होड़ 
लेने लगे। १६४५१ में 'फाचु न! नामक पत्र के सम्प.दकों ने १६५१ में प्रकाशित 


* अपनी पुस्तक “यू. एस. ए.-दि परमानेंट रिवोल्यूशन” में लिखा कि इन 


आश्चर्यजनक नये कारखानों में कच्चा माल-तरल अथवा गैस के रूप में--नली 
के एक छोर से अन्दर आता है और पेचीदा यंत्रों और नलियों से घूमता 
हुआ उस से निर्मित वस्तुएं २४ घंटे में निकालती रहती है । और सामान भी 
कितने किस्म का है? खाद से लेकर शोधक तक, अंगार सामग्री से लेकर 
ठंडा करनेवाले पदार्थों तक, कृत्रिम रबड़ से लेकर छपाई को स्याही तक इन 
कारखानों में बनते हैं । 


-  परुूतु भविष्य में आश्वर्यजतक आविष्कारों के लिए हमें रसायनशार्त्रियों 
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की ओर उतना नहीं देखना है, जितना कि भौतिक विज्ञानवेत्ताओं की 
ओर, या यों कहिए की भौतिक विज्ञानवेत्ताओं, रसायनशार्तियों, 
प्रारि!शशास्त्रियों और गरितज्ञों के सम्मिलित प्रयास से महान अचरजभरे 
आविष्कार होनेवाले हैं। १६४८ में रसायन शास्त्र ने एक ऐसी चीज़ (कोर्टिसन) 
दी, जिसने सम्पूर्ण चिकित्सा सिद्धांत को हिला दिया। उसी वर्ष भौतिक 
विज्ञानवेत्ताओं ने ट्रांसिस्टर का आकिष्कार किया जो वेक्यूम ट्यूब का स्थान 
मजे में ग्रहण कर सकता है। आधी शताब्दी मुश्किल से व्यतीत हुई थी कि 
क्रिलियम का आविष्कार हुआ। इससे बड़े बड़े लाभ होने की आशा है।' 
कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनका विश्वास हैं कि भौतिक विज्ञानवेत्ताओं, रसायन 
शास्त्रियों और प्रारिशास्त्रियों के सम्मिलित प्रयास से एक ऐसा दिन आने 
वाला है, जब लोग प्रकाश से अन्न उसी प्रकार पैदा करने लगेंगे जैसे पौधे 
करते हैं । 

यदि हेनरी :आदम्स ने यह भविष्यवाणी की कि सन्‌ २००० को देखने- 
वाला प्रत्येक अमरीकन यह जान जायेगा कि असीम शरक्तियों पर नियंत्रण 
किस प्रकार किया जा सकता है, तो शायद उन्होंने कोई गलत बयानी 
नहीं की । शताब्दी के मध्य में परिस्थितियाँ निश्चित रूप से बड़ी तेज़ी से बदलती 


जा रही हैं । 





१४ 
दीघे आयु 
१६३२ में समाज के वैज्ञानिकों के एक दल ने अमरीकी जीवन के सविस्तार 
अध्ययन के बाद 'रिसेंट सोशयल चेंजेज़” नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें 
कुछ वैज्ञानिकों ने भविष्य में देश की जनसंख्या में वृद्धि की संभावना व्यक्त की 
थी । वृद्धि की रफ्तार में शिथिलता को दृष्टिगत करते हुए, उन्होंने कहा था कि 
यदि यही रुख बना रहा, तो १६४० में अमरीका की जन संख्या १३ करोड़ २० 
लाख अथवा १३ करोड़ ३० लाख हो जायगी। यह भविष्यवाणी विशेष 
गलत न थी; १६४० आते आते देश की वास्तविक जन संख्या १३,१६,६६,२५७ 
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हो गयी । परन्तु १६५० के लिए उनकी भविष्यवाणी गलत हो गयी । उस 
» वर्ष उन्होंने देश की जन संख्या चौदह या साढ़े चौदह करोड़ होने की भविष्य- 
वाणी की थी, परन्तु वास्तविक जन संख्या उस वर्ष १५,०६,६७,३६१ रही 
_--उनके अनुमान से ५० लाख से भी ऊपर | 
जनसंख्या में इस वृद्धि का मुख्य कारण १६४०-४६ की अवधि में जन्म 
संख्या में बेहद वृद्धि हो जाना था। कुछ लोगों ने ऐसा “युद्ध और समृद्धि के 
कारण हुआ बताया है, जो तक॑ संगत प्रतीत नहीं होता; क्योंकि प्रथम महायुद्ध 
काल में तो ऐसा हुआ नहीं था, और १६२०-२६ की समृद्धिशाली अवधि में 
जन्म-संख्या बढ़ी नहीं, अपितु कुछ घट ही गयी थी । 
इस समय युद्ध जनित विनाश और अस्त-व्यस्तता की जो प्रतिक्रिया हुई, 
वह निश्चित रूप से दिलचस्प थी । यह ऐसे समय में हुआ जब कि अधिक विचार- 
बुद्धिजीवियों की यह धारणा बनने लगी थी कि जीवन के खतरों और अंधकार- 
पूरा भविष्य को देखते हुए मनुष्य की विवशता तथा मानव प्रयास के प्रति आस्था 
,, में ह्वास के कारण मानव जाति हतोत्साह होती जा रही है। परन्तु जन्म-संख्या 
! की इस गति के कारण यह आश्चययें का विषय बन जाता है कि क्या भविष्य के 
प्रति जन-साधारण का दृष्टिकोर आश्ापूर्ण नहीं था ? 


ट [२] 

१६४०-४९ में देश की जनसंख्या में इतनी वृद्धि क्‍यों हुईं, इसका एक 
.कारण यह भी था कि मृत्यु-संख्या घट गयी थी । हमारा राष्ट्र इससे पूर्व इतना 
स्वस्थ कभी न था । 

१६०० के बाद से इस मामले में जो सामूहिक परिवतंन हुआ है, वह आइचर्य 
जनक है। १६०० में कई बीमारियों से लोग बेतरह मर रहे थे। लोग एक 
प्रकार से भयातुर हो गये थे। अब बीमारियों का प्रकोप बिलकुल कम हो गया 
है । इंपलुएंजा और न्यूमोनिया से मरनेवालों की संख्या १८१.५ (प्रति एक लाख 
| व्यक्तियों पर) से घटकर १६४८ में ३८७ पर आ गयी, तपेदिक से होनेवाली 
१ मौत की संख्यां २०१.६ से घटकर ३० पर, टाइफाइड और पैरा टाइफाइड- 

३६ से घटकर ०.२ पर, डिप्थीरिया (कंठावरोध)--४३.३ से घटकर ०.४ पर 
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और पीतज्वर ---११.४ से-घटक ०.१ पर आ गयी । पीतज्वर से १६४८ में देश 
भर में केवल ६८ व्यक्ति मरे । हृदय रोग तथा कंसर से होनेवाली मृत्यु संख्या 
बढ़ी, परन्तु कुल मिलाकर १६०० से १६५० तक की अवधि में अमरीकनों की औसत 
आयु में आश्चर्यंजतक वृद्धि हुई--४६ वर्ष से बढ़कर ६८ वर्ष पर चली आयी। 

लेकिन यह सब आखिर हुआ कंसे ? इसका उत्तर है : यह सब चिकित्सा 
सम्बन्धी ज्ञान, मेडिकल प्रशिक्षण, अच्छी चिकित्सा, सफाई तथा जन स्वास्थ्य के 
लिए उठाये गये कदम तथा जनता की स्वास्थ्य नियमों की जानकारी में वृद्धि के 
कारण ही हुआ । डाक्टरों ने न केवल बीमारियों की अधिक उपयुक्त चिकित्सा 
का अधिक ज्ञान प्राप्त किया, उन्हें सल्फानीलामाइड, पेनिसिलिन, एरोमाइसिन, 
ए. सी. टी. एच. और कोटिसन जैसी महान चमत्कारिक दवाएँ उपलब्ध हुई । 

. जन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएँ सफल और प्रभावशाली हो गयीं। मलेरिया के 
मामले में तो प्रगति इतनी विलक्षण हुई कि १६५० में मिसिसिपी राज्य प्रशासन 
के यह घोषणा करने पर भी कि; मलेरिया के रोगी हूंढनेवाले डाक्टर को प्रति 
रोगी १० डालर दिया जायेगा, एक भी रोगी न मिल सका । 

स्पेनिश-अमरीकी युद्ध काल में युवक डा० हार्वे कशिंगने टाइफायड के 
शिक़ार सैनिकों से भरी एक ट्रेन बाल्टिमोर में देखी थी । उस गंदगी और दुर्व्य॑- 
वस्था को देख कर वह बड़े मर्माहत हुए थे। “स्पेनिश-अमरीकी युद्ध में टाइ- 
फायड से मरनेवाले हमारे सैनिकों की संब्या प्रति वर्ष २५ प्रति हज़ार थी। 
प्रथम महायुद्धकाल में यह संख्या घटकर लगभग १६ पर आयी और द्वितीय 
महायुद्ध के समय तो वह केवल ०.६ प्रतिवर्य प्रति हजार पर आ गयी ।” अब 
यह बात “हार्वाडे स्कूल आफ पब्लिक-हेलथ” के डीन ब्रिगेडियर जनरल साइमंस 








पर है कि वह उस समय की और आज की स्वास्थ्य-सेवाओं के अन्तर के शुद्ध ु 


तलनात्मक आँकड़े तैयार करें । 

संक्रामक रोगों के विरुद्ध सतत सफल युद्ध के फलस्वरूप १६४०-४६ में 
देश में वृद्ध पुरुषों और स्त्रियों की संख्या बढ़ गयी और इस कारण पेंशन योज- 
नाओं में लोगों की नयी दिलचस्पी पैदा हुई। इधर जव्म-संख्या में वृद्धि के कारण 
१६५० तक यह आशंका पैदा होने लगी कि फ्हले से ही ठसराठस भरे हुए प्राइ- 
मरी स्कूलों पर बेहद भार पड़ेगा । १६५० के आरम्भ के- साथ कमाऊ अमरीकनों 


जा ही. 


दीघे आयु १३३ 


:पर किसी, न. किसी प्रकार अधिक मानव प्राणियों-अल्प वयस्क और वृद्ध-के 
४ भरगणा प्रोषण का भार आ पड़ने की संभावनाएँ पैदा हो गईं। हाल के इतिहास 

'में पहले ऐसा क्रभी नहीं हुआ. 

| [३] 


* अधिकांश अमरीकन पहले की अपेक्षा न केवल अधिक स्वस्थ हैं, बल्कि 
शारीरिक दृष्टि से भी वे अधिक लम्बे-चौड़े हो गये हैं। इसका प्रमाण हमें दो 
महायुद्धों के मेडिकल रेकार्ड से नहीं मिल सकता, क्‍यों कि द्वितीय महायुद्ध के 
अ्रथम दो वर्षों में सेना में भर्ती के लिए जो ग्रुवक लिए गये उनकी औसत ऊँचाई 
वही थी, जो पहले विश्वयुद्ध के समय थी--५ फीट साढ़े ७ इंच । यंह बात 
जरूर थी कि १६४१-४२ में भर्ती किये गये रंगरूटों का औसत वजन १५० 
वौंड था, जब कि १६१७-१८ की बहाली के समय १४२ पौंड। “स्थानीय निकायों 
ने जिन लोगों के नाम रजिस्टर किए थे, उनकी औसत ऊँचाई ५ फीट साढ़े ८ इंच 
और औसत वजन १५२ पौंड था ।” लेकिन इस प्रकार की तुलना निश्चित रूप 
# से आमक होगी । क्यों कि इसमें ऐसे लोग आते हैं, जो. भिन्न जलवायु में और 
भिन्न स्थानों के रहनेवाले होते थे। सम्पन्न और पुराने अमरीकनों का जो 
| 





तुलतात्मक अध्ययन किया गया है उसके अनुसार उनका क़द पहले की अपेक्षा 
बढ़ गया. है । ॥ 
वतेमान शताब्दी के मध्य तक, जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार, लोग 
परिचम की ओर, खासकर केलिफोनिया और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे। 
साथ साथ फार्मों और छोटे-छोटे कस्बों से लोग घनी आब्रादी वाले स्थानों की 
| जोर जा रहे थे । * लक ु 
५ ० , स्थिति की यह अस्थिरता बड़ी सफलतापूर्वक अपना काम करती जा रही 
] थी। च्रंकि १९२० तक बाहर से आनेवालों की संख्या ब्रिलकुल सीमित हो गई 
४ '. थी; इसलिए विदेशों में पैदा. हुए. अमरीकनों की संख्या भी घटती पर थी। 
/:. पहले जमाने में जो रस्री और पुरुष,यूरोप से आये थे, एक एक कर के दन सब के 
जीवन: का ,अवंसान समीप हो चला था:। अमरीका के नंगरों और औद्योगिक 
कैन्द्रों सें विदेशों भाषाएँ अब बहुत कम सुनने को मिलती थी । निष्क्रमणाथियों 
मे. प. & 
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के पुन्न और पुत्रियों ने अमरीकी रीति-रिवाजों को पूरी तरह अपना लिया था। 
जैसा कि इटालियन वंश के एक च्यूयार्क निवासी ने कहा: “तीसरी पीढ़ीवालों 
को सब से बड़ा लाभ यह था कि उनके माता-पिता अंग्रेज़ी भाषा बोलते थे।” 
वे सब के सब उतने ही अमरीकन थे, जितने मे फलावर वालों के वंशज । हाँ, यह 
बात ज़रूर है कि मे फलावर वालों को उनके नाम अब भी विदेशी लगते रहे होंगे। ' 





खंड 8: नया अमरीका 
१५ 


निखिल अमरीकी स्तर 


अब हम वतेमान शताब्दी के उत्तराड्ध में प्रवेश करते हैं । कुछ क्षण रुक कर 
पहले हम अपनी स्थिति का निरीक्षण करेंगे, और देखेंगे कि आखिर गरीबों और 
घनिकों में जो महान अन्तर चला आ रहा था, उसका क्या हुआ । 

वैसे, अर्थात्‌ आय की दृष्टि से कोई विशेष महान परिवर्तन न हुआ । अम- 
रीका में आज भी नितांत दांरित्य की खाई बनी हुई है और ऐसे अनेक परिवार 
और हज़ारों-लाखों व्यक्ति हैं, जो बीमारी, ब्रुढ़ापा, कष्ट, अथवा सीमित योग्यता 
के कारण अभावग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जनसाधारण समृद्धि के. 
आधिक्य का प्रतिनिधित्व करता हो ऐसी बात नहीं । फिर भी पिछली बढ़ें- , 
ज्ताब्दी में खास कर १६४० के बाद जो कुछ हुआ, उसे "नेशनल ब्यूरो आफ़ 
इकनामिक रिसर्च! के निर्देशक ने “इतिहास की महान सामाजिक ऋकरांतियों- में से 
एक ' की संज्ञा दी है। पर, 

घन के वर्तमान वितरण के आँकड़े उपस्थित करने से पूर्व यह बता देनी 
ज़रूरी है कि ये आँकड़े मात्र आनुमानिक हैं। फिर भी शताब्दी के आरम्भ की 
अपेक्षा आज के आँकड़े अधिक सच्चे हैं। उस समय तो आयकर जैसी कोई चीज़ | 
न थी और एंड्रच, कानेंगी की आय सामान्य अमरीकी मजदूर से कोई २० 


निखिल अमरीकी स्तर - १३५ 


हजार ग्रुनी अधिक थी । गंदी बस्तियों में बाहर से आने वाले लोग नितांत गंदे 
और दुर्गन्धपूर्णा वातावरण में ज़िन्दगी के दिन बिता रहे थे । 

यहाँ जो आंकड़े में उपस्थित कर रहा हूँ, वह अमरीकी काँग्रेस की संयुक्त 
आधिक रिपोर्ट समिति की उपसमिति द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। इनमें १६४८ में: 
आय का वितरण दिखाया गया है । ये आँकड़े आथिक सलाहकार परिषद द्वारा 
राष्ट्रपति को १६५१ में दी गई रिपोर्ट के आँकड़ों से प्रायः मिलते-जुलते हैं और 
संभवतः सचाई के ज्यादा निकट हैं । 

इन रिपोर्टों के अनुसार अमरीका के कुल परिवार का १०.६ प्रतिशत 
१ हज़ार डालर की पारिवारिक अथवा वैयक्तिक वाधिक आय पर निर्भर है॥४ 
अर्थात्‌ प्रति १० परिवारों में से एक परिवार घोर अनुपयुक्त आय का 
भागीदार है। 

लगभग १४.५ प्रतिशत परिवारों अर्थात्‌ प्रति सात परिवारों में से एक परि- 
वार की वाषिक आय एक हज़ार डालर से दो हज़ार डालर के बीच है । 

करीब २०.६ प्रतिशत परिवार, अर्थात्‌ प्रति ५ परिवार में से १ परिवार 
२हजार डालर से ३ हज़ार डालर की वांषिक आय पर ग्रुजर-बसर कर रहा हैं । 

लगभग ३३-६ परिवारों, अर्थात्‌ प्रति ३ परिवारों में एक परिवार की वा्षिक 
आय ३ हज़ार डालर से ५ हज़ार डांलर के बीच है । 

केवल १७-६ प्रतिशत परिवारों अथवा यों कहिये कि प्रति ७ परिवारों में से 
एक परिवार की वा्िक आय ५ हज़ार डालर से लेकर १० हज़ार डालर तक है। 

ओर बहुत थोड़े से अर्थात्‌ २-६ प्रतिशत परिवारों [ प्रति ३४ परिवारों में 
से एक ] की वाषिक आमदनी १० हज़ार डालर अथवा इससे अधिक है । 

ऐसे भी अनेक लोग हैं जो किसी परिवार में नहीं रहते । १६४८ में ऐसे 
लोगों की संख्या लगभग ८० लाख आँकी गयी थी । इन लोगों की आय प्रायः 
एक समान है। विशेषता है तो केवल यही कि इनमें से अधिकांश की आय निम्न 
। कोष्टक में आती है। 
अब हम सबसे निम्नवर्गीय लोगों की, अर्थात्‌ १ हज़ार डालर से कम वाधिक 


जाय वाले परिवारों और व्यक्तियों की स्थिति का अवलोकन ' 
गाल है थति का कन करेंगे । ये लोग 





कर... 
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इनमें कुछ तो ऐसे किसान और व्यापारी हैं जिनकी या तो फसल मारी गयी 
है अथवा रोज़गार में घाटा लगा है । फिर भी इनकी बचत इतनी ही रही है कि 
उसके सहारे संकट की घड़ी काट लेंगे । इनमें देहाती गरीब भी शामिल हैं, जो 
बहुत कम उपजाऊ ज़मीन जोतते हैं अथवा बटाई पर खेती करते हैं । इनमें एक 
दल ऐसे लोगों का है जो वृद्ध हैं अथवा जिन्हें अपनी स्वल्प आय से ही अपने 
आश्षितों का भरण-पोषण करना पड़ता है। कुछ ऐसे भी हैँ, जिन्हें किसी प्रकार 
की सहायता नहीं मिल रही और येन-केन प्रकारेणा जीवन व्यतीत कर रहे हैं । 
[ राबर्ट एल. हील ब्रोमरने हार्पसे मेगेज़ीन के जून १६५० के अंक में लिखा था 
कि वयोवृद्ध व्यक्ति पर आश्रित प्रति चार परिवारों में से एक और प्रति तीन 
वयोवृद्ध पुरुषों और स्त्रियों में दो को १६४८ में २० डालर से भी कम साप्ताहिक 
आय पर गुज़र करना पड़ता था ।] निम्नतम आय वाली श्रेणी में कुछ लोग 





परिवार विश्रंखलित हो जाने के कारण कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैँ । इस . 


श्रेणी में वे स्त्रियाँ भी हैं, जिनका तलाक के कारण कोई सहारा न रहा । कुछ 
अपंग और विक्रृत मस्तिष्क के लोग हैं। [ हील ब्रोमर के अनुसार इसमें से अधि- 
कांश के भरण-पोषणा की ज़िम्मेदारी समाज पर है। ] और संभवत: कुछ ऐसे भी 
लोग हैं जो आदतन बेकार हैं । यहाँ यह भी कह देना अप्रासंगिक न होगा क्रि ऐसे 
तिरस्कृत लोगों में अधिक रांख्या नीग्रो की है । 

अब हम उस श्रेणी पर दृष्टिपात करेंगे, जिसकी औसत वाषिक आय एक से 
दो हज़ार डालर के बीच है । इस श्रेणी में अधिकांश वे हैं, जिनका व्यवसाय 
ह्लासोन्मुख है; ऐसे किसान हैं, जिन्हें खेती से कोई लाभ नहीं होता; बुद्ध लोग हैं, 
तलाक दी हुई पत्नियाँ और अपंग लोग हैं तथा ऐसे मजदूर हैं जिन्हें बराबर 
ब्ेकारी का सामता करना पड़ता है। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिवकी आय 
समृद्धि के इस ग्रुग में भी स्वल्प है और इस कारण गरीबी का सामना करना 
पड़ता है । इनमें भी अधिक संख्या नीग्रो की है। ह 

यद्यपि संकटग्रस्त लोगों की सहायता की वर्तमान व्यवस्था उपप्रुक्त नहीं कही 
जा सकती तथापि स्थिति अब काफ़ी सुधर गयी है । अभाव और कष्ट की व्या- 
पकता अब उतनी नहीं है, जितनी पहले थी । 

आज की समृद्धि का केन्द्रीय तथ्य वस्तुतः हमें तब मिलता है जब कि बाद के 
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दो या तीन कोष्टकों, अर्थात्‌ २ हज़ार से १० हजार डालर वाषिक आय वाली 
श्रेणियों पर दृष्टिपात करते हैं । और तथ्य यह है कि इसमें लाखों परिवार ऐसे 
हैं, जिनकी आय पहले २ हज़ार डालर अथवा दो से तीन हज़ार डालर तक थी 
और अब एक या दो कोष्टक ऊपर आ गये हैं। इन भाग्यशाली परिवारों की आय 
के कई साधन हैं । इनमें किसान हैं, दफ्तरों में काम करने वाले ओर विभिन्न 
पेशों के लोग तथा अर्द्धनेपुणा और निपुण मजदूर हैं । वस्तृत: एक वर्ग के रूप 
में औद्योगिक मज़दूरों ने ही विशेष उन्नति की है। उदाहरणार्थ इस्पात कारखानों 
के मज़दूरों को ले सकते हैं; जो पहले ढाई हजार डालर की आय पर ग्रुज़्ञर करते 
थे, परन्तु अब औसतन ४,५०० डालर कमा लेते हैं। यही स्थिति निपुरा मशीन- 
चालकों की है, जो पहले मुश्किल से ३ हजार डालर कमाते थे, अब साल में साढ़े 
पाँच हज़ार डालर अथवा इससे भी अधिक व्यय करने की सामर्थ्य रखते हैं। 
पिछले दशकों में इनकी आंय में बढ़ोतरी के साथ जिन्सों के मूल्य भी बढ़ रहे हैं, 
तथापि उनकी आय कुछ आगे ही रही है। 

मानवीय अर्थों में ये आँकड़े क्या संकेत करते हैं ? संकेत यह है कि औद्योगिक 
नगरों तथा कस्बों के लाखों परिवार गरीबी के गत से निकल कर उस स्थिति पर 
आ गये हैं, जहाँ वे मध्यम वर्गीय जीवन बिता रहे हैं । आज परिवार के हर 
व्यक्ति के लिए अच्छे कपड़े जुटाये जा सकते हैं, प्रत्येक परिवार अच्छी कार रख 
सकता है, बिजली का रेफ्रीजरेटर ला सकता है, गृहस्थी के लिए सुसजित रसोई- 


घर की व्यवस्था कर सकता है, दाँत डाक्टर की सेवाएँ प्राप्त कर सकता है, बीमा 
करा सकता है, आदि आदि । । 


स्वभावत: यह इच्छा उत्पन्न होती है कि बुद्धिजीवियों --उदाहरणार्थ शिक्षकों 

की स्थिति भी इतनी ही अच्छी होती तो ठीक रहता । वास्तव में ऐसा नहीं हुआ. 
है, लेकिन यह जरूर है कि समृद्धि की इस धारा से वे अछूते भी नहीं रहे हैं ।॥ 
निम्न वर्ग की उन्नति का प्रभाव अन्य लोगों पर बड़ा अच्छा पड़ा है | क्‍योंकि जो 
परिवार एक या दो कोष्टक ऊपर बढ़े हैं, वे अधिक सामान खरीदने में समर्थ हो 
गये हैं और उनकी क्रय-शक्ति जैसे-जैसे बढ़ी, वैसे-वेसे अमरीका के व्यवसाय भीं 
विस्तृत होते गये । गरीबों की गरीबी कम करके ही अमरीका समृद्ध हुआ है।॥ 
 अब' हम उन पाँच प्रतिशत लोगों की स्थिति पर विचार करेंगे, जो आएं 





१३८ महान परिवतेन 





हज़ार या इससे अधिक की आय पर ग्रुज़्र करते रहे हैं । 

“नेशनल ब्युरो आफ़ इकनामिक रिसर्च! के साइमन कजनेट्स के अनुसार दो 
महायुद्धों के बीच की अवधि में इस श्रेणी की आय राष्ट्रीय आय की २८ प्रति- 
शत [ कर चुकाने के बाद ] थी । परन्तु १६४५ से बाद से वह घटकर १७ प्रति- 
शत पर आ गयी है। १६४५ की तुलना में इस उच्च वर्ग की स्थिति बहुत अच्छी 
तो नहीं, पर कुछ अच्छी ज़रूर रही है। 

१६ हज़ार डालर या इससे अधिक आय वांले उच्च वर्गीय सम्पन्न और धनी 
व्यक्तियों का जहाँ तक संबंध है, राष्ट्रीय आय में उनका हिस्सा १९४५ तक १३ 
प्रतिशत से घटकर ७ प्रतिशत पर आ गया । 

वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्य को देखते हुए आवश्यक रियायतें देने के बाद भी 
यह स्पष्ट हो जाता है कि १६४६ और १६५० के बीच सभी अमरीक नों की आय 
७४ प्रतिशत बढ़ी । यह बढ़ोतरी काफ़ी है । 

यहाँ एक बात और जानने योग्य है । मजदूरी में वृद्धि के फलस्वरूप मुनाफ़े 
में कोई खास कमी नहीं आयी है । यदि १६२६ और १६५० के कुल मुनाफ़ों की 
हम तुलना करें तो देखेंगे कि इस अवधि में मुनाफ़ों में जितनी क्रमिक वृद्धि हुई 
है, उतनी वेतन और मजदूरी में नहीं । [तब क्‍या कारण है कि धनिकों को 
अधिक फायदा न हुआ ? इसलिए कि मुनाे का काफ़ी अंश रोज़गार में लगाने 
के लिए रख छोड़ा गया और लाभांश पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक पैमाने पर 
वितरित हुआ तथा पूवपिक्षा अधिक कर चुकाना पड़ा। ] 

इसके बावजूद धनिकों की स्थिति में काफ़ी अन्तर पड़ा है। कुछ लोगों का 
कहना है कि अब कोई भी आदमी वास्तव में धनी न रहा । यदि कोई है भी, 
तो वह करों की चोरी करने वाला अथवा आमदनी से अधिक व्यय करने वाला 
है । लेकिन यह कथन बिलकुल असत्य है । कर विभाग द्वारा बड़ी-बड़ी आयों के 
ट्ुकड़ें-टुुकड़े तो कर ही दिये जाते हैं । 

जिन लोगों की सम्पत्ति उत्तराधिकार में मिली हुई है अथवा स्वयं अजित 
है और जिसकी व्यवस्था पर भारी खर्च हैँ तथा जो अपने संबंधियों, मित्रों और 
समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को समभते हैं, जो यह भी जानते हैं कि उन्हीं 
जैसे लोगों पर स्कूल, कालेज, अस्पताल एवं अन्य दातव्य संस्थाएँ दान के लिए 
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भरोसा रखती हैं । ( क्योंकि कर चुकाने वालों, जुआड़ियों, यहाँ तक ,कि नये 
| समृद्धिशील लोगों का ऐसे कर्तव्य और अवसर पर घ्यान नहीं जाता । ) बढ़ते 
. हुए करों एवं भावों को देखते हुए उनकी स्थिति का अनुमान उनमें से:रही एक 

के इस कथन से 'लगाया.जा सकता है कि, ध्लोग धनी हैं ऐसी कोई बात नहीं, 

वस्तुतः वे विस्तृत पैमाने पर गरीब हैं ।' ; 

यही कारणां है कि बहुत से लोग कर से बचने के लिए नकदी कारंबार ही 

कंरने की इच्छा रखते हैं। यदि कारबार नया हुआ, तो कुछ समय तक ऐसा 

चल भी जाता है । [ लेकिन जिन घनिकों, उत्तराधिकार स्वरूप सम्पत्ति प्रात 

करने वालों और बड़े-बड़े कारपोरेशनों के पदाधिकारियों को लोग जानते हैं, 

उनके लिए ऐसा करनां संभव नहीं, क्योंकि कर विभाग की ग्द्ध-दष्टि उन पर 

हमेशा रहती है । ] 

* इस कारण टैक्स कलेक्टरों की घूसखोरी चलती है। हाल में इस पर काफ़ी 
, हो-हल्ला भी मचा था। 
* इस कारण, न केवल अति धनी वर्ग में, बल्कि अन्य वर्गों में भी अपने व्यय 
, - का कुछ भाग कम्पनी पर डालने की परम्परा चल पड़ी है । कम्पनियाँ उनके 
बिलों का भुगतान संचालन-व्यय के नाम पर अपने हिसाब में करा देती हैं । 


। [२] 

गरीब और अमीर की आयों में, अन्तर तो कम हुआ ही; लेकिन लोगों के 
जीवन स्तर के अन्तर में जो कमी आयी, वह अधिक प्रभावशाली थी । ह 

उदाहरणाथ, १६०० के किसी बेंकपति को लीजिये । जनसाधारण में जाने 
का यदि कभी उसने दुस्साहस किया, तो उसकी पहचान उसके फ्राक कोट और 
रेशमी टोपी से हो जाती थी । उसी प्रकार उसकी पत्नी का परिचय उसके पेरिस 
आउन से मिल जाता था । लेकिन आज इस्पात के कारखाने में काम करनेवाले 
किसी मजदूर, यां क्लर्क अथवा उच्च पदाधिकांरी को उसकी पोशाक से नहीं 
पहचाना जा सकता । बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनकी आय लाखों डालर है, परन्तु 
पार्क की किसी भूमिगत ट्रेन अथवा विमान में चलने वाले हज़ारों अन्य लोगों 
और उनकी पोशाक में विशेष अन्तर नहीं पाया जा सकता । हाँ यह बात हो 
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सकती है उनका सूट ज़रा अच्छा कटा हो, बस ! ४. 

यही बात औरतों के बारे में भी कही जा सकती है। कपड़ों पर प्रति वर्ष 
£ हजार डालर खर्च करनेवाली तथां उसका शतांश ही खर्च करनेवाली औरतों 
को देखने पर उनमें खास अन्तर न मालूम पड़ेगा । भेद इतना. ही है कि कुछ 
ओऔरतों की रुचि फरिष्क्ृत होती है और कुछ की नहीं । किसीके पास ज़्यादा कपड़े 
हैं और किसके पास कम, इसका पता सड़कों पर नहीं लग सकता । किसकी 
पोशाक बढ़िया कपड़े की बनी है, और किसकी घटिया कपड़े की, इसका पता तो 
विशेषज्ञों को ही हो सकता है, और वह भी बहुत निकट से देखने पर । 

यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है। में जिस रुख का विवररा दे 
रहा हूँ, वह समानता का नहीं है। मर्दों और औरतों के पहनावों में ज़मीन आस- 
मान का अन्तर है। मेरे कहने का तात्पयं यह है कि लोगों के पहनावों में जो, 
भिन्नता है, उसका कारण व्यक्ति की निजी रुचि और सामाजिक परम्परा है । 
आशिक वर्ग-विशेष से इसका कोई संबंध नहीं । 

अब हम उपभोग्य सामग्रियों की चर्चा करेंगे। जैसा कि प्रोफेसर एच. 
गोडेन हेज ने १६४७ में “हार्पस' मेगेज़ीन में लिखा, धनी व्यक्ति वही सिगरेट 
पीता है, जो कोई गरीब पीता है और वह हजामत उसी किस्म के उत्तरे से 
बनाता है जिससे एक निर्धन व्यक्ति बनाता है। उस के घर में वही टेलिफोन, 
वही रेडियो (सेट, वही टेलिविजन सेट, वही वैक्यूम क्लीनर, प्रकाश और 
ताप का वही सामान लगा है, जो किसी गरीब के घर में है। धनी और 

. गरीब की मोटरकारों में भी सामान्य अन्तर है। 

नौकरों की श्रेणी प्रायः समास हो गयी है । हालाँकि आज नौकरों की जो 
मज़दूरी है, बह १६०० की अपेशा ५ से १० ग्रुना अधिक है। ( और यदि किसी 
परिवारे के साथ नौकर रह जाता है तो उसकी बचत इससे भी अधिक होती है )॥ 
अमरीका में पारिवारिक नौकरों का अभाव इस बात का प्रमाण है कि ब्राहर से 
आये हुये लोग अमरीकी समाज में किस प्रकार घुल मिल गये हैं । अमरीका में 
घरेलू काम काज करने वाले नौकरों को उतने सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा 
जाता । नौकरों की कमी के कारण कुछ परिवारों को रसोई आदि बनाने का 
काम स्वयं करना पड़ता है । इस तरह समृद्ध और गरीब . लोगों के जीवन स्तर 
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का एतद्विषयक अंतर भी समाप्त हो गया है । 

अमीरों और गरीबों के जीवन स्तर का समन्वय आखिर हुआ कैसे ? इसके 
कई कारण हैं; और जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में देखा है, वे जटिल भी हैं । 
कुछ कारण तो आथिक और राजनीतिक हैं, जैसे आयकर और मज़दूर संगठनों 
का दबाव । इसके लिए कुछ सामाजिक कारण भी जिम्मेदार हैं, जैसे साव॑जनिक 
उद्यानों और क्रीड़ास्थलों का विकास । लेकिन इसका सबसे प्रमुख कारण उप- 
योग्य सामग्रियों का विस्तृत पैमाने पर उत्पादन है। इसी के कारण, वे विलास- 
सामग्रियाँ समास हो गयीं, जिनके निर्माता और विक्रेता सामूहिक ढंग से उत्पादित 
सामग्रियों के निर्माताओं और विक्रेताओं के आगे ठहर न सके । उदाहरणार्थ, 
दर्जियों, मिल्दसाज़ों, कमीज बनानेवालों को अपने अस्तित्व के लिए भारी संघषे 
करना पड़ रहा है। हम पर वृहत्‌ उत्पादन ह वी है; और वृहत्‌ उत्पादन के 
अन्तर्गत भिन्नता एक सीए तक ही रह सकती है । 

इस परिवर्तन का एक कारण शिक्षा का प्रसार भी है। १६९०० में हाईस्कूल 
में पढ़नेवाली अवस्था के प्रति दस लड़कों में एक लड़का वास्तव में हाईस्कूल में 
पढ़ता था । लेकिन आज ऐसे ५'लड़कों में ४ लड़के हाईस्कूलों में पढ़ते हैं । उन्हें 
न केवल किताबी बातें बतायी जाती हैं, बल्कि समाज शिक्षा भी दी जाती है । 
अमरीकी विश्वविद्यालयों, कालेजों और शिक्षरा-प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रों की 
संख्या पहले से ८ ग्रुना अधिक है । 

ढ्वितीय विव्वयुद्ध ने भी इस नयी धारा को कम संबल नहीं दिया । लाखों 
लोगों को विदेशों में जाकर दूसरे लोगों के जीवन को देखने का अवसर मिला । 
बहुतों को फ्लाइंग अफसर बनने का सुयोग प्राप्त हुआ । मुझे याद है कि एक 
दिन अपना पासपोर्ट साइज़ का फोटो बनवाने मैं एक महज़ मामूली फोटो- 
ग्राफर के पास गया । उसने बताया कि उसका लड़का विमानचालक है और 
दक्षिणी अतंलांतक सेना में कार्य कर रहा है। में सोचने लगा कि कया आज से 
दो-तीन वर्ष पूर्व वह कल्पना कर सकता था कि उसका लड़का विमानचालक भी 
बन सकता है। इससे पूर्व उसके लड़के ने वया सोचा भी होगा कि वह ब्राजील 


और लाइवबेंरिया भी देख सकेगा, और वह भी एक सैनिक अफ़्सर की 
हैसियत से !. |... . ता 
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इसी हंसी पकार। अजिक अधलित प्रयकणो को कि कम प्रकार, अधिक प्रचलित पत्रिकाओं, फिल्मों, रेडियो और टेलिविजन के 
के व्यापक प्रभाव की उपेक्षा नहीं की जा सकती । पीढ़ियों से पत्र-पत्रिकाएँ 
लोगों को बताती आ रही हैं कि बच्चों का लालन-पालन कैसे हो, अतिथियों की 
आवभगत कैसे की जाए, संतुलित भोजन कैसे बनाया जाए, घर को कैसे सजाया 
जाए, आदि आदि । यह बात ज़रूर है कि यदाकदा इन पत्रिकाओं में प्रकाशित 
विचार विज्ञापनदाताओं की चापलूसी के रहे हें अथवा बेतुका । लेकिन कुल 
मिला कर जनता का जीवन तथा मानसिक स्तर उठाने में उनका योग महत्व- 
पूर्ण रहा है । 

पत्रों द्वारा जनता के शिक्षण की बात बिलकुल २० वीं शताब्दी की है। 
१६०० के आसपास अमरीका में ऐसा एक भी पत्र न था, जिसकी चिक्री १० 
लाख अथवा इसके आसपास होती हो । लेकिन १६४७ तक अमरीका में ऐसी 
३८ पत्रिकाएँ हो गयीं, जिनमें से प्रत्येक की बिक्री संख्या १० लाख से अधिक थी। 

इसी प्रकार रेडियो, जिसका अधिक उपयोग १६२० के इर्द-गिर्द हुआ, और 
टेलिविजन तथा सिनेमा, जो १६०४ के इदं-गिर्द शुरू हुआ, का आनन्द सभी 
प्रकार की आयवाले स्त्री-पुरुष, बच्चे-बूढ़े एक साथ उठा रहे हैं। इस कारण 
उनके कार्यक्रम और चलचित्र इस तरह बनाये जाते हैं, ताकि अधिकतम अमरी- 
कनों की रुचि से वे मेल खा सकें । 





[३] 

यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि अमीरों के साधनों में कमी तथा निखिल 
अमरीकी जीवन-स्तर स्थापन की धारा ने अमरीकी समाज को समाप्त कर दिया 
है। सामाजिक स्पर्द्धा मानव संबन्ध का एक शाइवत तत्व है। किसी भी जन- 
समुदाय में सामाजिक रेखा बनती ही है। अधिकांश कस्बों और छोटे-छोटे नगरों 
में कुछ लोग ऐसे होते ही हैं, जो जनसाधारणा से ऊँचे माने जाते हैं । हाँ, यह 
बात ज़रूर है कि इसमें भी परिवर्तन होता रहता है। पर, जैसे जैसे हम छोटे 
समुदाय से बड़े समुदाय की ओर बढ़ते हैं, यह तत्व अधिक पेचीदा और अगम्य 
होता जाता है। पेशे और व्यवसाय की भिन्नता इस तत्व को जटिल बना देती 
है । विशेष व्यावसायिक स्थिति भी सामाजिक संबंधों पर अपना प्रभाव डालती 
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है । कई नितांत नवीन भिन्नताओं का आविर्भाव होता है, जिनका पुरानी पारि- 
वारिक परम्पराओं से कोई संबन्ध नहीं होता । यह बात न केवल व्यावसायिक 
पदाधिकारियों पर, बल्कि बड़े बड़े खेल-तमाशावालों तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों 
पर भी लागू होती है। 

विकासोन्मुख उपनगरों में यह वर्ग-भिन्नता इस कारण जटिल हो जाती है 
कि वहाँ के लोग बराबर बदलते रहते हैं । परिस्थितिवश वे एक स्थान पर नहीं 
रह पाते । रोजी के सुअवसर, बच्चों की उपयुक्त शिक्षा-दीक्षा आदि उन्हें चल।य- 
मान रखते हैं । 

पुराने ज़माने में अधिक पूँजीवाले लोग न्यूयाक॑ आ जाते थे । परन्तु अब 
न्यूयार्क में ही यह वर्ग-वैभिन्‍्य अपनी चरम-सीमा पर है--संपन्न लोगों का अपना 
वर्ग बन गया है, इसी प्रकार बेंकरों, दलालों, वकीलों, और उनके परिवारों का 
अपना समाज है प्रकाशकों, लेखकों, विज्ञापन करनेवालों, रेडियो और टेलि- 
विजन पर काम करनेवालों का भी अपना वर्ग बना हुआ है। इसी तरह खुदरा 
और थोक व्यापारियों का समाज है। फिर गिरजाघरों से संबद्ध लोगों का भी 
एक अपना वर्ग है। इसके अतिरिक्त परिचय का बंधन भी एक है, जो लोगों को 
एक दूसरे के निकट आने को बाध्य करता है । यही क्‍यों, बहुत से लोग ऐसे हैं, 
जो अपने अवकाश के दिन देहातों में अथवा सुन्दर जगहों पर बिताने जाते हैं, 
वहां भी उनके कुछ अपने परिचित लोग होते हैं । फिर प्रत्येक कला के अपने 
समर्थक और प्रशंसक होते हैं । कुछ स्थानों पर यहुदी अयहूदियों से मिलते-जुलते 
रहते हैं, और कहीं कहों वे बिलकुल अलग रहते हैं । 

तब, यह कहना ठीक न होगा कि आज समाज का कोई अस्तित्व रह ही नहीं 
गया है । आज भी ऐसे सुविख्यात एवं साधन सम्पन्न परिवार हैं, जितको यह बात 
बेढंगी लगेगी । समाज आज भी विद्यमान है और यही संभवतः उनका रहस्य है। 

विज्ञापकों ते शायद इस परिवर्तत को अधिक भली प्रकार समझा है। १६४६ 
में एगनेस रोजस ने लिखा कि “शारीरिक चमक-दमक का आज ऐसा विज्ञापन 
किया जाता है, मानों वह सभी स्त्रियों के लिए सुलभ है । निर्मातागण ज्ाज 
महसूस करते हैं कि अपनी चीज़ों की बिक्री बढ़ाने के लिए स्त्रियों के मस्तिष्क में 
यह बात बैठा देना ज़रूरी हैं कि वे भी समाज़ की संञ्रांत और संपन्न महिलाएँ 
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हैं। उपयुक्त वस्तुओं को खरीदकर उसका सही प्रयोग करने से सभी औरतें 
आकर्षक बन सकती हैं। थोड़े,से व्यय और प्रयास के बल पर हर नारी अपना 
व्यक्तित्व चमत्कारपूर्ण बना सकती है, शारीरिक चमक-दमक का लोकतन्‍्त्री- 
कररणा हो चुका हैं । 

ज़हाँ तक पुराने बड़े खानदानों का सवाल है, उनमें से अधिकांश सम्पदा- 
कर ओर अतिरिक्त कर के पंजे के नीचे दब चुके हैं। वे बड़े बड़े किले, जिनके 
प्रासादों में बड़े शौकीन और फैशनेबुल लोग रहा करते थे अधिकांशत: खाली 
हो चुके हें। कुछ अब भी हैं, विशेषकर न्यूपोर्ट में। जहाँ के पुराने ख्याल के 
रईस अब भी यही दिखाने का प्रयास करते हैं कि ज़माना कुछ खास बदला नहीं 





है। लेकिन न्यूयार्क में, जहाँ फिफथ एवेन्यू पर पहले विलियम एच., विलियम के, , 


और कोरनेलिस वेन्डरविल्ट जैसे करोड़पतियों के प्रसाद हुआ करते थे, वहाँ अब 
दफ्तरों और रहके के कमरे बने हुए हैं । उनमें से कुछ अब लड़के लड़कियों के 
बोडिंग हाउस, स्कूल अथवा अस्पताल बन चुके हैं । वैसे प्रासाद इधर अरसे से 
नहीं बने, क्‍योंकि एक तो बड़े बड़े पुराने ढंग के प्रासादों की देख-भाल तथा 


मरम्मत आदि पर खर्च बहुत बैठता है, दूसरे आज के समृद्धिशाली लोगों की 
रुचि रईसों की ओर उतनी नहीं है । 


इन निजी प्रासादों के अभाव को देख कर दो प्रकार की बातें मन में पैदा 
होती हैं । इन भवनों का आकार प्रकार यूरोपियन किस्म का होता था । आज के 
युग में उनकी देखभाल करना बड़ा व्यय साध्य काम है । दूसरे, उनके स्थान पर 
निर्मित नये मकानों में अधिक लोगों की सुख-सुविधा की व्यवस्था हो सकी है । 
फिर भी, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि इन प्रासादों की भी अपनी शोभा थी । 
आज के कम निजीबद्ध समाज में उसका अभाव खटक ही जाता है । 

[४] 

आज बेतक़त्लुफी की भावना व्यापक हो गयी है। इसकी प्रगति का इति- 
हास इतना लम्बा चौड़ा है कि इसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप सजधज और रईसी के 
प्रति, क्षण भर के लिए ही सही, . लोगों की रुकान हो जाती है। परन्तु स्थिति 
यह है कि यदि औपचारिकता की ओर.एक कदम उठाया गया, . तो अनौपचारि- 
कता की ओर दो कदम आप से आप्र उठ जाते हैं । 


थे 


निखिल अमरीकी स्तर दे 








आज के अमरीकी पुरुष को देखिए । 'कटअबे' कोट समाप्त होता जा रहा है । 
शादी ब्याह के मौके पर एकाधिक लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, बस । 
“बलकोट' का व्यवहार भी घटता जा रहा है। सम्पन्न वयस्क नागरिकों ने १६२६ 
में जो 'फुलईस सूटठ' बनवाये थे, उन्हें निकालते का शामद ही कोई अवसर आया 
हो । रात्रि भोजन के लिए विशेष कपड़े पहनने की प्रथा दिन दिन समाप्त होती 
जा रही है । वेस्टकोट पहनने की परिपाटी भी उसी प्रकार समाप्ति पर है । यदि 
४० वर्ष से कम अवस्था का कोई व्यक्ति वेस्टकोट पहन लेता है, तो वह दकिया- 
नूस समझा जाता है । हैट भी लोप होता जा रहा है, खासकर गर्मियों के 
दिनों में वह देखने में नहीं आता । 

इसके विपरीत खेलकूद की पोशाकों का प्रचलन दिनों-दिन बढ़ता जा रहा 
है । ट्वीट जैकेट और फनालैन या खाकी स्‍्लैक अथवा भड़कीले रंग की कमीज 
और स्लैक का व्यवहार बढ़ता जा रहा है । कामकाज के लिए विशेष कपड़ों का 
इस्तेमाल हो रहा है । बहुत से कालेजों में सूट के नाम पर सिर्फ पेंट और कोट 
का प्रचलन अधिक है। यही पोशाक औपचारिक अवसरों पर भी पहनी जाती है। 

यह बेतकल्लुफी सत्री-पुरुष के साहचरय की मौजूदा विचारधारा के अनुकूल 
ही है। पति पत्नी आज पहले की अवेक्षा अधिक समय एक दूसरे के साथ काटते 
हैं। बतंन घोने, रसोईधर को रंगने, बच्चा खेलाने आदि में दोनों ही एक दूसरे 
का हाथ बटाते हैं, क्‍यों कि बढ़ी हुई मजदूरी उन्हें स्वयं यह सब काम कर लेने 
को बाध्य करती है । रसोई के सामान की मरम्मत आदि भी उन्हें स्वयं कर 
लेनी पड़ती है। फलतः पति पत्नी को इतना समय कहाँ मिलता है कि वे इस 
अवसर के लिए कपड़े बदलें | सहशिक्षा का दिनोदिन विस्तार होता जा रहा है। 
कलस्वरूप लड़के और लड़कियाँ एक दूसरों को काम करते अथवा खेलते हुए 
देखते ही हैं और उसी के अनुरूप पोशाक भी पहनते हैं । | 

नौकरों की दुर्लभता के साथ बफे स्टाइल के भोजों का प्रचलन बढ़ता जा 


रहा है । किसी भी निजी - होटल आदि में नृत्य का आयोजन करना कठिन हो 


गया है । यह बात अवश्य है कि युवक युवतियों के एक दल को रात्रि क्लब अथवा 
होटल में नाचने के लिए बुलाया जा सकता है। परन्तु यहाँ व्यय इतना अधिक 
पड़ता है कि वे ही युवक युवती नाच से फारिग होने. पर किसी छोटे होटल अथवा 


१४७६ मद्दान्‌ परिवतेन 


उपहार गृह में जाकर बीयर अथवा हल्का पैय लेते हैं। और वहां के मुक्त वाता- 
वरणा में अपना दुःख सुख सुनते सुनाते हैं। स्कवेर डोसिंग आजकल अधिक 
लोकप्रिय है और यह जितनी गंँवारू होगी, उतनी अधिक पसंद की जायेगी। 

आखिर ऐसा क्‍यों ? मुख्यतः इसलिए कि यह अनौपचारिकता लोगों को 
अधिक लोकतांत्रिक, आडम्बर रहित और मैत्रीपूर्णा लगती है। अमीरों की बेटियों 
के मन में एक प्रकार की भेंप अब भी विद्यमान है। उनकी अन्तरात्मा इस कारण 
मर्माहित है कि पिछली मन्दियों में बहुत से लोग उनके रहन सहन का विरोध 
करने लगे थे तथा जिस पैसे से यह सब कुछ संभव था, उसकी उपार्ज॑न-विधि के 
प्रति उनका संदेह बढ़ रहा था । यह भेंप कई रूपों में प्रकट होती है । एक रूप 
यह है कि वे साधारणत: ऐसे मनोरंजनों में शरीक होना चाहती हैं जिनमें बनाव 
श्गार की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम पड़ती है । यह बात बहुत हद तक बड़े 
बड़े व्यवसायियों पर भी लागू होती है। वे हमेशा यह दिखाने की कोशिश करते 
हैं कि उनके मिजाज शाही नहीं हैं। अधिकतर लोग ऐसे हैं, जिन्हें लोकतांत्रिक 
लगनेवाली किसी भी चीज़ पर रहस्यपूर्णा संतोष होता है । और अन्य लोग औप- 
चारिकता को मनहसियत का प्रतिबिम्ब अथवा आधुनिकता के विपरीत मानते हैं । 

इस अनौपचारिकता के प्रति किसी की चाहे जो भी भावना हो, परन्तु यह 
निश्चित रूप से अमरीकनों के जीवन स्तर और आचार व्यवहार का व्यापक 
मानदण्ड है । 
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अपने ही समय के जीवन और संस्थाओं के स्पष्ट पर्यवेक्षण से अधिक 
कठिन काम शायद और कोई नहीं। स्थिति तब और जटिल हो जाती है 
जब सब कुछ देख चुकने के बाद हम अपनी घारणाओं को सामान्य स्थिति की 
संज्ञा देने लगते हैं। क्योंकि हमारे पास अपना मन्तव्य व्यक्त करने के लिए 
प्रायः उपयुक्त शब्द नहीं होते। 

दृष्टांतस्वरूप 'पू जीवाद” शब्द को ही लीजिये । हम प्रायः यही कहते हैं कि 
हमारी आ्थिक पद्धति पूँजीवादी है। परन्तु इस शब्द का जो अर्थ आज से 
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| अड्ध शताब्दी पूर्व अथवा यूरोप में आज भी लगाया जाता है, उस का वर्तमान 
|! अमरीकी प्रणाली से कोई तुक नहीं बैठता. इसी प्रकार 'स्वतंत्र व्यवसाय 
और 'समाजवाद' का अपना परम्परागत अर्थ है। इन शब्दों के माध्यम 
से आज की राजनीतिक और आशथिक स्थिति की सही अभिव्यक्ति नहीं की 
जा सकती । 
। अब एक उदाहरण कारपोरेशन का लीजिये । अधिकांश अमरीकी वारिज्य 
| व्यापार .आज कारपोरेशनों के जरिये होते हैं। कारपोरेशन भी कई प्रकार 
| क्षे हैं: कुछ तो बिलकुल निजी हें और कुछ इहत॒काय, जैसे, जनरल मोटर्स, 
| जिसका वार्षिक व्यय १६२०-२६ की अमरीकी सरकार के वार्षिक खर्च से 
| श्री अधिक है। [इस में सेना और जलसेना का व्यव भी शामिल है। ] 
| अमरीका में कुल लाभकर रोजीशुदा लोगों में से करीब आधे लोग किसी न 
, किसी कारपोरेशन में काम करते हें। यदि किसानों और निजी व्यवसाय करने 
 ब्रालों को छांट दें, तो यह अनुपात और बढ़ जाता है। यही नहीं, स्वयं 
५ कारपोरेशनों, खासकर बड़े कारपोरेशनों के स्वरूप में आरंभ से लेकर आज 
तक महान और व्यापंक परिवर्तन हुए हें--इतने व्यापक कि आज इन पर 
| हा डालने पर भी वास्तविकता को समभने में हम अपने को प्रायः असमर्थ 
पाते हें। रे 
यंह परिवतेन हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए यहाँ हम 
इस संस्था पर नये सिरे से विचार करेंगे। £ 
- हम पहले इस संबंध में आम बातों पर दृष्टिपात .करेंगे; परम्परानुसार 
... कारपोरेशन पर उन्हीं लोगों का नियंत्रण माना जाता है, जो उस में पैसे 
| लगाते हें और उसके विकास में योगदान करते हें। वे उसके शेयर खरीदते हें 
| ओर भागीदार की हैसियत से निर्देशकों 'डाइरेक्टरों' को चुनते हैँ, जो उनकी 
ओर से संस्था की देखरेख करते हें। और ये निर्देशक संस्था के व्यवस्थापकों 
को- चुनते तथा उनके कार्य का निरीक्षण करते हें। वस्तुतः व्यवस्थापक ही 
भ संस्था का कार्य चलाते हैं। फिर भी सिद्धांततः और कानून की दृष्टि से भागीदार 
संस्था: के वास्तविक अधिकारी माने जाते हें। यह बात नयी कम्पनियों पर 
ओर अच्छी तरह लागू होती हे; खासकर ऐसी . कम्पनियों ,पर, जिन्हें, अपने 





१४८ महान परिवतेन 





को बनाये रखने के लिए ताजा पूंजी की जरूरत होती है। परन्तु, अधिक 
समृद्धिशील और ठोस कारपोरेशनों के भागीदारों के हाथ में अब उसके. नियंत्रण 
की बागडोर वास्तव में न रही। अधिकार और महत्व की हृष्टि से उनका 
स्थान व्यवस्थापकों के बाद आता है । 258 * है 

व्यवस्थापक ही कारपोरेशन विशेष की नीति निर्धारित और महत्वपूर्ण 
निश्चय करते हें। यह सच है कि महत्वपूर्ण फैसलों की डाइरेक्टरों द्वारा 
पुष्टि होना जरूरी है। यदि सब नहीं, तो अधिकांश डाइरेक्टर अपने उत्तर- 
दायित्व की ग्रुरुता अनुभव करते भी हें और ऐसे भी प्रमाण उपलब्ध हैं कि 
आज कल डाइरेक्टरों की अपनी ज़िम्मेदारियों के प्रति जागरूकता बढ़ती जा 
रही है। फिर भी संस्था विशेष के वास्तविक कार्य संचालन में उनका योग 
गौरा ही रहता हैं, खासकर इसलिए क्रि आये दिन की समस्याओं में उनकी 
उतनी दिलचस्पी नहीं होती, जितनी होनी चाहिए। जहाँतक भागीदारों का 
श्रश्न है, कानून कहता है कि कम्पनी विशेष के खास खास प्रकार के निदचयों 
की पुष्टि उन के द्वारा की ही जानी चाहिए। इसलिए इस कानूनी अड़चन 
को पार करने के लिए उनकी वार्षिक . बैठक ब्रुलवायी जाती है, जो महज 
ओपचारिक होती है। ः 

कम्पनी के प्रबन्धकर्ता भागीदारों का पहले की अपेक्षा आज अधिक सम्मान 
करते हें। शताब्दी के आरंभ तक भागीदारों को कोई महत्व प्रास न था। 
कम्पनी के काम काज के बारे में भागीदारों को कुछ बताना, या न बताना 
व्यवस्था विभाग की इच्छा पर निर्भर - था। अक्सर भागीदारों को कुछ 
बताया ही नहीं जाता था, कभी हुआ तो कुछ निष्प्राण आंकड़े उनके सामने 
रख दिये । पर, अब तो उनके सामने कम्पनी की रोचक और पूरी. रिपोर्ट 
रखी जाती है। कम्पनी के काम काज का विवरण छाया चित्रों और नकक्‍्ों 
के साथ. प्रस्तुत किया जाता है। भागीदार को प्रायः उसी दृष्टि से देखा 
जाता है, जिस दृष्टि से कोई दुकानदार अपने ग्राहक को देखता है; भागीदार 
को कम्पनी के मालिक की दृष्टि से नहीं देखा जाता, उसकी स्थिति केवल 
एक ऐसे व्यक्ति की होती है. जिसे व्यवस्था विभाग इसलिए संतुष्ट रखना चाहता 
है, कि वह नाराज़ होकर अन्यत्र भागने न पाये । 
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विरोधी- तत्व के अवसान के साथ कम्पनियों पर व्यवस्थापकों का वस्तुतः 
एक छात्र जैसा अधिकार हो गया है। अन्यथा आज जो स्थिति है, वह हो ही 
'नहीं पाती। उदाहरणार्थ, अमरीकन टेलिफ़ोन कम्पनी को लिजिये, इसके 
आागीदारों कीं संख्या १० लाख से ऊपर हें, फिर भी उनमें से "किसी एक का 
शेयर कुल शेयरों के १ प्रतिशत के दशमांश से अधिक नहीं है । 

अमरीकी व्यवसाय के इस पक्ष पर दृष्टिषात कर लेने के वाद हम 
अपने अथ॑तंत्र को 'पूंजीवादी न कहकर “्यवस्थावादी! कहना ही अधिक 
उपयुक्त समभेंगे । 

इन सारी बातों की जानकारी अनेक प्रेक्षकों को वर्षों से है। परन्तु, 
एक और भी पत्वितंव आया है, जिसे लोग उतनी व्यापकता के साथ समझ 
नहीं पाये हैं । । 

और वह यह कि आज के कारपोरेशनों, खास कर बड़े कारपोरेशनों के 
॥ संचालन में बैंकों का महत्व पहने की अपेक्षा कम हो गया है। यह सच है कि 
! अमेक व्यवसायों के पुनर्गठन में बेंक महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इस कारण 
| उनका प्रभाव शक्तिशाली हो सकता है, . लेकिन किसी पर अपना वज़न डाल 
कर. विद्येष बात मनवा लेने के अवसर उन के लिए अब बहुत कम रह गये हैं। 
इसके दो कारण हैं: एक तो यह कि पूंजी लगाते अथवा धन उधार देने के 
नियम सरकार द्वारा निर्धारित किये जा छुके हें। दूसरे, डूब्रते हुए व्यवसाय 
को उबारने के लिए अन्य कई साधन भी आज उपलब्ध हैं-सरकार का 
पुननिर्माण जित्त कारपोरेशन ( रिकस्ट्रकशन फाइनंस कारपोरेशन ), बड़ी-बड़ी 
बीमा कम्पनियाँ, पूंजी लगाने वाले ट्रस्ट, आदि। पा ह 
.. आज़ के अधिकांश सम्पत्न और समुद्धिशाली कारपोरेशन अपने लिए अति- 
रिक्त पूंजी की व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं । वे अपने लाभ का सीमित अंश ही 
ज्ञाभांश के रूप में बाँटते हैं। शेष मु)फे को वे नयी मशीन. खरीदने, नये कॉर- 
: छाने बैठाने-आदि में लगाते हैं । बेंकों को दबाने का यह तरीका इस शताब्दी के 
| ब्रारंभ क्ार्ल, में शायद ही किसी कारप्रोरेशन ने अपनाया हो. । इस. प्रणाली :की 


* ज्लोकप्रियता/ तो १६२७-२६ की अवधि: में बढ़ी और आज तो यह बड़े-बड़े कारः 
ह सर फप् १२० 





के महान परिवतेन 


पोरेशनों के लिए मानदंड बन गयी है । किसी बड़े कारपोरेशन का प्रधान. वाल 
स्ट्रीट” को उसी दृष्टि से देखता है, जिस दृष्टि से वह्‌ अपने डाक्टर को देखता है। 
उसके सामने विनम्र ही रहो, शायद कोई ऐसा दिन आ जाये कि हमें उसकी 
सहायता लेनी भड़े, और वैसे भी यदाकदा उसकी सलाह लेना लाभदायक ही 
रहेगा । इसका अभिप्राय यह नहीं हुआ कि डाक्टर उसका मालिक बन गया, 
हालाँकि श्री विशिस्की ठीक इसके विपरीत कहते हैं । 

प्रश्न उठ सकता है कि क्या सफल कारपोरेशन स्वयं अपना मालिक है? 
सर्वाशतः नहीं । 

इसके कई 'काररा हैं । प्रथम तो यह कि, सरकार ने इस पर बहुत सारे 
प्रतिबन्ध लगा रखे हैं । जैसा कि प्रोफ़ेसर समर एच. स्लिक्टर ने कह है, पिछले 
५० वर्ष के महान्‌ परिवर्तन के फलस्वरूप 'स्वतंत्र व्यवसाय' ने शासन द्वारा 
“निर्दे शित व्यवसाय” का रूप ग्रहण कर लिया है। डा० स्लिक्टर के कथनानुसार 
नया अर्थतंत्र' इस सिद्धांत पर आधारित है कि, किसकी आमदनी क्या हो, किस 
चीज का उत्पादन क्या हो और वह किस कीमत पर बेची जाये, इसका निश्चय 
सार्वजनिक नीति के अनुसार किया जाना चाहिए। किसी वस्तु का निम्नतम और 
किसी का अधिकतम मूल्य निर्धारित कर सरकार कीमतों पर नियंत्रण रखती 
है । वस्तुओं का विज्ञापन किस प्रकार हो, उनकी बिक्री कैसे हो, कारपोरेशन को 
कौन-सा नया व्यवसाय खरीदने की अनुमति दी जाये और कमंचारियों को कितना 
चेतन दिया जाये, यह निश्चय भी सरकार ही करती है । इस प्रकार बाज़ार का 
नियमन सरकार ही करती है । जिन राज्यों में उचित रोज़गारी” का कानून लागू 
है, वहाँ तो यह निश्चय भी सरकार ही करती है कि किन लोगों को कौन से कामों 
चर नियुक्त किया जाये । यही नहीं, आय-कर, सामाजिक सुरक्षा-कर तथा अन्य 
प्रकार के करों के कारण कारपोरेशनों को बड़ा बीहड़ हिसाब-किताब रखना 
चघड़ता है । ' * 
मजदूर संगठनों के कारण प्रबन्धकों के अधिकार भी बड़े सीमित हो गये 


हैं । यह बात जरूर है कि मजदूर संगठनों की शक्ति बिलकुल अरचनात्मक होती 
है ॥ मजदूर संगठन कारपोरेशन का काम-काज बन्द करा सकता है, पर उसे 
चला नहीं सकता, न ही वह अपने तथा कम्पनी के बीच हुए किसी' समभोौते की 





॥ 00७0 2 


केक 
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शर्तों को कार्यान्वित कर सकता है । परन्तु, किसी काम में टाँग अड़ाने की शक्ति 
मज़दूर नेताओं में बहुत है । लोग कहते हैं कि वैयक्तिक प्रभाव की दृष्टि से पियर- 
पोन्ट मोर्गन के सबसे निकट आने वाला कोई व्यक्ति है, तो वह जान एल. लेविस 
है, और बहुत अंश तक .उनकी यह धारणा ठीक भी है। मजदूर संगठनों से हुए 
कई समभौतों के फलस्वरूप ही कारखानों और दफ्तरों के लिए ये नये कानून 


बने हैं । 
[२] 
सम्मिलित व्यवसाय के ढाँचे में ही परिवर्तन होता जा रहा है । 
इस परिवर्तन की अभिव्यक्ति के लिए एक शब्द ज्यादा उपयुक्त जँचता है । 
हम कह सकते हैं कि व्यवसाय पेशे का रूप ग्रहण करता जा रहा है--ठीक वही 
जो वकील, डाक्टर, इंजीनियर अथवा प्रोफ़ेसर का है । वारिणज्य-व्यवसाय भी 
एक प्रकार का पेशा बनता जा रहा है । 


वर्तमान शताब्दी की प्रथम दश्ाब्दी के अंत में हार्वार्ड विश्वविद्यालय के 


5 


अध्यक्ष ने जब हार्वार्ड ग्रेजुएट स्कूल आफ़ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को व्याव- 
सायिक स्कूल कहा था, तब पुराने विचार वालों में खलबली पैदा हो गयी थी । 
व्यवसाय और पेशा । उनके विचार में व्यवसाय एक प्रकार का दुद्ध॑षँ युद्ध था । 


फिर, व्यवसाय के लिए आदमी तैयार करने की बात तो कल्पनातीत ही थी।. 





लेकिन तब और अब में कितना बड़ा अन्तर आ गया है, इस बात का अंदाजा 
इसी से लगाया जा सकता है कि हार्वार्ड के उसी व्यावसायिक स्कूल को अब अत्य- 
घिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है। बड़े-बड़े कारपोरेशन भी अपने व्यय 
से अपने योग्य अधिकारियों को वारिज्य-व्यवसाय का उच्च प्रशिक्षण प्रास करने 
के लिए वहाँ भेजते हैं ।. इसका अर्थ यह नहीं कि इस महान विश्वविद्यालय ने 
व्यापारिक स्कूल के चलते अपनी विद्धत्ता की परम्परा छोड़ दी है; अपितु इसके 
माने यह हुए कि वर्तेमान अमरीकी व्यवसाय अपने प्रमुख संचालकों में तत्वतः 
क्षेत्रीय निपुणाता एवं योग्यता की अपेक्षा रखंता है। 


. : ऐसे व्यवंसायियों की कमी नहीं, जिनका एकमात्र उद्देश्य रुपया कमाना होता 
| है, चाहे उससे दूसरों का कितना ही अहित होता हो । फिर भी आज के बड़े 
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कारपोरेशनों के अधिक्रारी यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि अपने कर्मचारियों, 
शासन, उपभोक्ताओं और जन साधारण के साथ उनका अत्यंत पेचीदा संबंध है:। 
उन्हें इन सारी पेचीदगियों के बीच अपना संतुलन बनाये रखना पड़ता है । और 
यही कारण है कि आज प्रशिक्षित और लचीले मस्तिष्क वाले की पूछ बढ़ गयी है। 

व्यवसाय में आज अनेक पेशों के लोगों का समावेश हो गया है । आज बहुत 
से इंजीनियर व्यापारिक प्रतिष्ठानों से सम्बद्ध हैं । और, जैसा कि “एक्जेकिटिव 
एक्शन” नामक पुस्तक के लेखकों ने कहा है, “अब “इंजीनियर” नाम का कोई 
आदमी न रहा, बल्कि विशेष व्यवसायों की जानकारी रखने वाले इंजीनि र हैं, 
जिनमें से अधिक्रांश की कुशलता उनकी अपनी चीज़ है ।॥” व्यवसाय में आज 
आँकड़ा विशेषज्ञ, लागत आँकने वाले एकाउण्टेंट, आय-व्यय परीक्षक, अर्थ शास्त्री, 
जिन्स की क्वालिटी पहचाननेवाले विशेजज्ञ, वेग परिक्षक, सुरक्षा की व्यवस्था 
करने वाले इंजीनियर, स्वास्थ्य निर्देशक, श्रम सम्पक विशेषज्ञ, प्रशिक्षण 
अधिकारी, जन सम्पर्क अधिकारी, विज्ञापन विशेषज्ञ, बाज़ार का रुख पहवानने 
वाले लोग शोध सलाहकार, विदेशी वारिशज्य सलाहकार, वकील, कर-विशेषज्ञ 
आदि सब लगे हुए हैं । [ यह सूची अभी और बढ़ सकती है। ] 

एक बात और । किसी बड़े कारपोरेशन में लगे इंजीनियर तथा वैज्ञानिक 
कहीं अन्यत्र कार्य करने वाले हमयेशा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से मिलते-जुलते 
रहते हैं । विचारों का पारस्परिक आदान-प्रादात कर अपना ज्ञानवद्धन करते हैं । 
वे नेशनल सोसाइटी आफ सेल्स ट्रेनिंग एक्जेकिटिव्स, या नेशनल एसोसिंयेशन 
आफ़ कास्ट एकाउण्टेंट अथव्रा अमरीकन सोसाइटी आफ़ कारपोरेट सेक्रेटरीज की 
बैठकों में जाते हैं । जत्र ये लोग--उदाहरणार्थ, अमरीकन केमिकल सोसाइटी के 
अधिवेशन में औद्योगिक रसायनशास्त्री और सरकारी तथा विश्वविद्यालय- के 
रसायनशास्त्री मिलते हैं, तब वे अपने ज्ञान के विद्येय क्षेत्र को विकसित करनें के 
कार्य में पारस्परिक लगन पाते हैं--एक घरातल पाते हैं । डा० जे राबर्ट ओपेन- 
हाइमर ने. १६४५ में अमरीकी काँग्रेस की एक समिति के समक्ष कहा था, 
“बैज्ञानिक आपस में मिल कए जो बातचीत करते हैं, वह भौतिक विज्ञान: की 
जीवन-शक्ति है, और में समभता हूँ कि विज्ञान की अन्य शाखाओं के मामले में 
भी सच हैं ।” ४ अल पसा का 5 ः फेरे 
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विचारों का यह आदान प्रदान एक विशेष अर्थपूर्ण बात की ओर इंगित 
करता. है; जो यूरोपियन और यहाँ तक कि ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भी आश्रये- 
जनक है। वह यह कि अमरीकी व्यवसाय में रहस्य नाम की चीज़ प्रायः है ही नहीं । 
बल्कि तथ्यों और. विचारों के इस कोष से सम्पूर्ण अमरीकी महादेश लाभान्वित 
हुआ और हो रहा है। 

इसी प्रकार बहुत वर्य पूर्व पत्र प्रकाशकों ने आडिट ब्यूगो आफ़ सर्क्यूलेशन 
की स्थापना की, जिसका काम प्रत्येक पत्र-पत्रिका की बिक्री संख्या की सच्ची 
रिपोर्ट देना है । कुछ देझ्षों में पत्रों की बिक्री संबंधी आँकड़े बहुत ग्रुतत रखे जाते 
हैं। लेकिन यहाँ लोग यह मान कर चलते हैं कि विज्ञापन-दाता को इस बात का 


ज्ञात होना चाहिए कि जिस पत्र में वह्‌ विज्ञापन छपवाना चाहता है उसकी 
स्थिति कया है । . 


इस ज्ञान संग्रह में व्यापारिक पत्र-पत्रिकाओं का भी बड़ा भारी योगदान रहा. 
है। इन सब में वाश्िज्य व्यापार सम्बन्धी बड़ी उपयोगी बातें भरी रहती हैं । 
मुझे बताया गया है ( वह भी निराधार नहीं ) कि द्वितीय महाश्रुद्ध में इटली की 
वायुसेना की कमज़ोरी का प्रधान कारण यह था कि मुसोलिती सरकार ने इटली 
में विमान व्यवसाय संबंधी ब्रिटिश और अमरीकी पत्र-पत्रिकाओं के आयात पर 
प्रतिबन्‍्ध लगा दिया था । इस कारण इटली के इंजीनियरों को .बहुत सी जानका-, 
रियाँ नहीं मिल पाती थीं । 

- परन्तु, अमरीका में सूचना संग्रह का सबसे विलक्षण साधन व्यापारिक सम्मे- 
लन है. । 'वाल स्ट्रीट जरनल' के अनुसार १६३० में अमरीका में ४ हज़ार व्या-. 
पारिक संघ थे, लेकिन अब उतकी संस्था--आप मानें या न मानें- १२ हज़ार 
है।. इनमें से डेढ़ हज़ार व्यांपारिक संघ तो राष्ट्रीय हें और साढ़े १० हजार संघ 
प्रादेशिक तथा स्थानीय । इनमें से कई संघों के व्यवस्थापक वेतन पाते हैं। इसका 
एक स्वाभाविक परिसण्ताम यह निकलता है कि १६ ५१ में इन संघों के प्रब॑न्धकों 
का एक सम्मेलन शिकागो में हुआ और उन्होंने उसमें व्यापारिक संधों के व्यव- । 

स्थापकों के व्यापारिक संघ के रूप में विचारविषर्श किया। ह 
[३] हु 


'+ “बाशिज़्य व्यवसाय की वर्तमान रूपरेखा और इसके कर्ताधर्ताओं की सम- 
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स्याओं का अध्ययन करने के बाद 'फारच्ुन' नामक पत्रिका के .सम्पादकों ने 
अपनी किताब “यू. एस. ए., दि पर्मानेंट रेवोल्यूशन” में लिखा है क्ि “व्यवस्था 
का काम भी एक व्यवसाय बनता जा रहा है ।” और एक विज्ञापन में यहाँ तक 
लिख मारा कि “दि टाइकूत इज डेड” अर्थात्‌ (व्यापारि क) रांजा अब मर चुका । 
राजा मर गया ? यह रिपोर्ट अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकंती है । फिर भी, अब 
जिस प्रकार के लोग व्यावसायिक क्षेत्र में अग्रणी हो रहे हैं, वे पहले के लोगों 
से भिन्न हैं । का 5 
आज यह बिलकुल' स्वाभाविक बात लगती है कि बड़े-बड़े व्यापारिक अधि- 
कारी कालेजों के स्नातक हैं और बहुत से लोग इंजीनियरिंग अथवा कानून की 
शिक्षा प्रास किये हुए हैं । रु न 
उदाहरणार्थ, मोटर उद्योग को ही लीजिये। जनरल' मोटर्स के चीफ़ एग्जेकिटिव 
' अफ़सर, चाल्स इविन विल्सन कारनेंगी इंस्टीट्यूट आफ़ टेक्नोलाजी के 'स्नातक 
हैं । उन्होंने इलेकिट्रकल इंजीनियर के रूप में इस क्षेत्र में प्रवेश किया । क्राइसलर के 
अध्यक्ष, लेस्टर लम कोलबटँ टेक्सास विश्वविद्यालय और हार्वार्ड ला स्कूल में पढ़े हुए 
हैं । वह पहले श्रम कानून के विश्येषज्ञ बने । फोर्ड कम्पनी के प्रधान हेनरी फोर्ड 
द्वितीय की बात कुछ दूसरी है। उन्हें उत्तराधिकार के रूप में एक जमी जमायीं 
कम्पनी मिली है (आज के युग में यह परिपाटी प्रायः समाप्ति पर है) । तथापि 
उन्होंने भी अपने कुछ वर्ष येल विश्वविद्यालय में बिताये हैं । 
थे लोग इस महान परिवतेन की कुछ विलक्षणता के प्रतीक हैं। यह विल- 
क्षणता उनसे कुछ ज़ुनियर लोगों में और अधिक पायी जाती है । सरकारी और 
सार्वजनिक नौकरियाँ इनकी बाट जोहती हैं । इससे उनका सर्वा गीण ज्ञान वर्द्धन 
होता है । नयी शैली के कारपोरेशन को नयी शैली के नेता मिलते जा रहे हैं । 
एक बात है, जिस पर हम तो चकित होते ही हैं, यूरोपवाले भी कुछ कम 
अचंभित नहीं होते । अमरीका के एक छोर से दूसरे छोर तक निजी संस्थाएँ और 
संघ भरे पड़े हैं । और सबके सब सार्वजनिक कल्याण के किसी न किसी अंग को 
' लेकर चल रहे हैं। इनमें से अधिकांश में व्यापारी वर्ग सक्रिय और कभी कभी 
महत्वपूर्ण योगदान करता रहा है। न्‍ ह 
“फारचुन' के सम्पादकों ने अपनी पुस्तक “यू. एस, ए., दि पर्मानेंट . रेवो- 
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ल्यूशन' में इस तथ्य को प्रमारित करने के लिए एक नगर सेडार रेपिड्स, 
आयोवा का उदाहरण दिया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार सेंच्युरी 
इंजीनियर्रिंग कम्पनी के उपाध्यक्ष कीथ डन्न, सेडार रेपिड्स चेम्बर आफ़ कामसे 
की अध्यक्षता करने के तुरन्त बाद ही कम्युनिटी चेस्ट की बैठक में भाग लेने 
जाते हैं। गारंटी बेंक एंड ट्रस्ट कम्पनी के अध्यक्ष वान वेवटन शेफर न केवल 
उक्त चैम्बर की सम्पर्क समिति के प्रधान हैं, बल्कि वह को -कालजे के ट्रस्टी 
और. सेक्रेटरी, सेडार रेपिड्स कम्युनिटि फाउन्डेशन के अध्यक्ष, स्थानीय 
स्वास्थ्य परिषद के प्रधान, आयोवा स्वास्थ्य परिषद के सदस्य और संत ल्यृकक्‍्स 
अस्पताल तथा स्थानीय नाख्यशाला के लिए धन संग्रहकर्ता भी हैं। अपने 
कुल समय का एक तिहाई से भी अधिक भाग स्थानीय समाज के कामों में 
लगाते हैं। व्यवसायियों का अस्पताल, स्कूल और कालेज-बोड या दातव्य 
संस्थाओं का सदस्य होना कोई नयी बात नहीं। इसी श्रकार उनकी पत्नियों 
की. सावेजनिक सेवाएं भी कोई अनुसुती बात नहीं । सबसे महत्वपूर्ण बात यह 
है कि व्यवसायियों के सहयोग से विकसित ऐसी कुछ संस्थाएं एक नयी धारा 
की ओर इशारा करती हैं। जैसा कि “क्रिश्चियन साइंस मानिटर' के इविन 
डी. क्रेनहम ने कहा है यह सब स्वैच्छिक सामूहिक कार्य है। यह वह सहकारिता 


है, जिसकी शक्ति शायद माक्संवादी सहकारिता से .भी अधिक सक्रिय और 
प्रभावोत्पादक है ।' 


यहाँ हम ऐसी दो संस्थाओं की चर्चा करेंगे। एक तो आथिक विकास 
समिति है। इसका कार्य आर्थिक समस्याओं का अध्ययन और शाजनीतिक 
हिफारिशें करना है। समिति न केवल' व्यवसायिक हित साधन के लिए 
कार्य करती है, बल्कि देश के सर्वांगीण आर्थिक विकास .े प्रश्न को अपनी 
हृष्टि से ओकल नहीं होने देती। इसकी विभिन्‍न समितियों में कंपनी प्रधानों 
से लेकर शुद्ध अथशास्त्री लिये जाते हैं। एक विज्ञापन परिषद भी है, जिसे 
लेविस गेलेन्टायर ने “व्यवसायिक लोगों की स्वैच्छिक संस्था कहा है।” यह परिषद 
स्कूलों. में सुधार, सड़क यातायात सुरक्षा, अग्निकांड की रोकथाम, सरकारी 
बांड की बिक्री बढ़ाने, यक्ष्मा तथा अन्य बीमारियों के निरोध पर प्रचार की 
रूपरेखा राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करती है। विभिन्न कम्पनियाँ रेडियो और 
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टेलिविजन द्वारा प्रचारित . अपने विज्ञापनों में सार्वजनिक कल्याण की बातें 
भी प्रस्तुत करती हैं। आज निजी स्वार्थ और सार्वजनिक कल्यारा . एक दूसरे 
के पूरक हो गये हैं। ह 

और इसमें जो कुछ अंतर रह गया है उसे मिटाने का प्रयास इस शताब्दी 
के मध्य में बहुत उग्र गति से आगे बढ़ रहा है.। .आज विभिन्न विज्ञानों,: विज्ञान 
और उद्योग, समाज विज्ञान और व्यवसाय तथा समाज के विभिन्न तत्वों में 
विद्यमान अंतर को मिटाने का प्रयास प्रत्यक्ष परिलेक्षित हो रहा है । विभिन्न 
प्रतिद्वन्द्दी स्वार्थोवाले लोगों का सम्मेलन बुलाने और उसमें सर्वंसम्मत करने की 
आज एक परिपाटी सी चल पड़ी है । हाल में ऐसा ही एक सम्मेलन विज्ञापन 
परिषद द्वारा बुलाया गया था, जिसमें अमरीकी जीवन के उस पहलू को प्रकाश 
में लाने का विचार किया गया, जिसके बारे में विदेशों की धाररा स्पष्ट नहीं है + 
१६ अप्रैल, १६५१ को न्यूया्क के होटल वाल्डोफं एस्टोरिया में आयोजित इसः 
सम्मेलन में लेखक, पत्रिका संपादक और लेखक, विदेशी रेडियो सलाहकार और 
लेखक, समाचारपत्र सम्पादक, प्रोफ़ेसर, कालेज अध्यक्ष, फाउन्डेशन अध्यक्ष , 
निर्माता और राजनीतिज्ञ ने भाषण किया था । इन सब ने जो कुछ कहा वह 
दिलचस्प तो था ही, उससे बढ़वर दिलचस्पी और महत्व की बात यह थी क्रि 
लोग इस शताब्दी के मध्य में अमरीका का अर्थ समभने और समभाने के लिए 
एकत्र हुए थे। व्यवसायों तथा अन्य प्रकार के कार्यों में लगे व्यक्ति क्विस प्रकार 
राष्ट्र के सर्वांगीण हित के लिए प्रयत्न करते हैं, यह उसका एक नमूना है। 

इधर अमरीकी व्यवसाय के प्रबन्ध को एक आदमी के हाथ में .न छोड़कर 
उसे सामूहिक रूप में करने की धारा भी बह चली है। व्यावसायिक राजा! . 
मरा भले ही न हो, पर यह तथ्य है कि “अमरीकन ट्रम्बको” के स्व. जाज्ें 
वाशिंगटन हिल और मोंटग्रुमरी वार्ड के सिवेल एवरी जैसे नि रंकुश व्यवसायियों 
का नितांत अभाव होता रहा है । , 

स्टेंडंड आयल ( न्यू जर्सी ) की स्थिति कुछ भिन्न है। इसके डाइरेक्टरु 
वेतन लेते हैं और नियमित कर्मचारी के रूप में अपना. पूरा समय कम्पनी के 
कार्य में लगाते हैँ ।: उनकी बैठक ससाह में एक बार होती है। ५ सदस्यों कीः 
एक कार्य-समिति भी है, जिसकी बैठक प्रतिदिन होती है। आजकल मिलज्जुल कर 
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काम करने की जो धारा चल रही है, उसका यह एक दिलचस्प उदाहरण है ४ 
सी. हार्टनली ने हार्पर्स मेगेज़ीन के अपने लेख में कम्पनी में उच्च अधिकारियों की' 
कार्य-प्रणाली पर प्रकाश डाला है: 

डाइरेक्टरों का बोर्ड कम्पनी की व्यवस्था की रीढ़ है, इस पर कोई 
विवाद नहीं हो सकता । इसके निरंचय सामूहिक निश्चय होते हैं। हमेशा सर्वे 
सम्मत निर्णय करने की कोशिश की जाती है । यदि कदाचित किसी बात पर 
संर्वसम्मत से निश्चय न हो सका और असहमत सदस्य को मनाने का प्रयास 
असफल रहा तो उस संबन्ध में और विस्तृत जानकारी की माँग के साथ उस 
प्रइन पर निदच्नय स्थगित कर दिया जाता है। बोर्ड के सदस्य की हैसियत से 
कम्पनी के प्रधान और बोर्ड के अध्यक्ष वादविवाद में भाग लेते हैं । संदस्य- भी 
तो आखिर मानवीय जीव है, इसलिए यह संभव है कि प्रधान और अध्यक्ष की 


राय ज्यादा वज़न रखती हो । परन्तु इसका यह मतलब कदापि नहीं कि बे दोनों 
बोर्ड पर हावी रहते हैं । 


अब नथी शैली के व्यवस्थापकों के सम्बन्ध में भी थोड़ा विचार किया जाना 

चाहिए । इस सम्बन्ध में कोई खास मत बनाने से पूर्व सतर्कंतापृवंक विचार करना 

होगा । फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि इनके दृष्टिकोण में भी 
परिवतंन हुआ है। 

.. इन व्यवस्थापकों का दृष्टिकोण बदलने में पिछली घोर मन्‍्दी का बड़ा हाथ 

है । अमरीका के बड़े बड़े व्यवसायियों को भली प्रकार याद है कि उन दिनों उन्हें 

किस मुसीबत का सामना करना पड़ा था । ऐसे कुछ बड़े बूढ़े लोग आज भी हैं, 

जिनमें वाशिंगटन के प्रति छृणा की भांवना अब भी बनी हुई है । और ऐसा व्यक्ति 

तो शायद ही. कोई हो, जो सरकारी प्रतिबन्धों से यदाकदा चिढ़ न जाता हो; 

फिर भी उनसे अपेक्षाकृत कम उम्र के उदारक्ृत्ति के लोगों में १६२०-२६ की 

व्यावसायिक प्रणालियों से वास्तविक अग्चि पैदा हो गयी है । वे जीवन के 

राजनीतिक और सामाजिक तथ्यों में अपनी नाक बिना मतलब चुसाना नहीं 

।.चाहतें |; वे अनुभव करते हैं कि, जैसा कि पीटर एफ. ड्कर ने कहा है, “जिस 

न्ीतिःसे समाज का हित नहीं होता हो, उस से स्वयं व्यापार को भी कोई लोभ 

. जहीं हो सकता ।” इधर युद्ध; ने भी लोगों का हृदेय परिवतंन करने में कुछ कम 
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योगदान नहीं किया । युद्ध ने व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों, मजदूर नेताओं, 
भौतिक वैज्ञानिकों, सामाजिक वैज्ञानिकों और विभिन्न व्यवसाय में लगे लोगों को 
एक मंच पर आने को बाघ्य कर दिया। वे एक दूसरे के विचारों को समझना 
तथा एक दूसरे की योग्यता को पहचानना सीख गये । मेरे कहने का तात्पर्य यह 
नहीं कि व्यापारिक अधिकारियों ने अपने पर पवित्रता ओर उत्क्ृष्टता की मुहर 
लगा ली है । 

[9] 


आज का अमरीकी कारपोरेशन-- बड़ा अथवा छोटा--केवल आर्थिक इकाई 
नहीं है। एक माने में वह राजनीतिक ईकाई भी है। किसी भी कारपोरेशन में 
काम करनेवाला मज़दूर बराबर मन ही मन अनुभव करता है कि किसी नियमित 
राजनीतिक दल से सम्बद्ध न होने पर भी राजनीति कुछ अंशों में उस पर हावी 
है । उसका अफ़सर चाहे वह कारपोरेशन का अध्यक्ष हो, या विभागीय प्रधान, 
या निरीक्षक अथवा फोरमेन--उसके लिए गवर्नर या मेयर से अधिक महत्व 
रखता है। उस पर जितना कम्पनी के आचार नियम का प्रभाव पड़ता है, उतना 
नगर, राज्य और राष्ट्र के नियमों का नहीं पड़ता । क्‍योंकि कम्पनी के नियमा- 
न्तर्गत उसे जितना लाभ मिलता है; उतना उसे अपनी किसी अन्य सम्पत्ति से 
नहीं मिलता । वह अपने काम से कितना संतुष्ट है, इसका निर्णय भी कुछ अंशों 
में कम्पनी के नियमों से ही होता है। ये नियम न केवल मज़दूर के बल्कि उसके 
परिवार का भी नियमन करते हैं । 

ये कारपोरेशन सामाजिक ईकाई भी हैं। उदाहररंशर्थ, कल्पना कीजिये कि 
ओहायो के किसी कस्बे से एक लड़की फिलाडेल्फिया में काम करने आयी । वह 
भली प्रकार जानती हैं कि अपने नये सहकमियों और उनके मित्रों में से ही एक 
ऐसा आदमी निकल आ सकता है, जिससे वह विवाह करना चाहेगी । जब अन्य 
लड़कियों के साथ वह दोपहर का भोजन करने जाती है, तो उसका धीरे धीरे 
एक नये समाज से परिचय होने लगता है । 

लेकिन इस समाज” का स्वरूप कई बातों प्रर निर्भर है । कम्पनी विद्येष के 
कर्मचारियों का विचार साम्य, कम्पनी शहर में अकेली है अथवा कई कम्पनियों 
में से एक, सभी कर्मचारी काम के बाद उपनगरों में चले जाते हैं. या नहीं, मज- 
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कारपोरेशन, नयी शेली १४६ 
डूरों के एकत्र होने पर कोई प्रतिबन्ध तो नहीं है, आदि आदि । 

: कई कारपोरेशनों में तो यह 'समाज' विचित्र रूप ग्रहरा कर लेता है। १६५१ 
से 'फारच्चुन' में दो लेख प्रकाशित हुए थे, जिनमें बताया गया था- कि कुछ प्रति- 
्वानों के. अधिकारियों पर दबाव डाला जाता हैं कि वे अपनी पत्नियों को प्रति- 
ड्वान के आचार नियम के अनुरूप बना लें। इन लेखों का निचोड़ बाद में 'लाइफ़ 
नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसमें कहा गया था कि कुछ कम्पनियों में 
वदाधिकारी का चुनाव या उन्नति तब तक नहीं होती, जबतक उसकी पत्नी की 
ओग्यता एवं अनुरूपता का पता न लग जाये। 

- उन लेखों में जो टिप्परियाँ दी. गई हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि 
अमरीका में ऐसे कई कारपोरेशन हैं, जिनमें मनुष्य के व्यक्तित्व को नष्ट करने के 
लिए ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं चलता । ये लेख अप्रत्यक्षरूप से यह भी बताते हैं 
कि इस रिवाज का समाज पर कितना घातक असर पड़ सकता है । इससे तो 


' अधिकारियों में सहकारिता तथा समाज के रूप में कारपोरेशन का सिद्धांत ही 


विद्रूप हो जायेगा । 

* » आज के इस व्यावसाथिक समाज में मंज़दूर संगठनों का स्थान बेतुका हं। 
मे संगंठन स्वभाव से ही फूट डालनेवाले, व्यवस्था विरोधी, कम्पनी विरोधी और 
उद्योग विरोधी होते हैं । मजदूर नेता की स्थिति तो और भी विचित्र हैं। वह 
जिन बातों के लिए आन्दोलन करता है, उसे स्वयं अपने जीवन में उतार नहीं 


सकता वह केवल शिकायतें करने, अविश्वास पैदा करने, कुछ मामलों में, हड़- 
ताल की धमकी को बनाये रखने के लिए विवश हूँ । 


यह ठीक हो सकता है कि औद्योगिक समाज में हड़ताल करने का अधिकार 
बुनियादी स्वतन्त्रता का एक अंग है । यह भी ठीक हो सकता हैं कि जीवन स्तर 
को उठाने में इन मज़दूर संगठनों और नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । 
यह स्वीकार किया जा सकता है कि कारपोरेशन के कोष के व्यय पर अंकुश 
रखने के लिए उसमें सभी कर्मचारियों का उचित प्रतिनिधित्व ज़रूरी है । फिर 
भी ये मज़दूर संगठन अप्रासंगिक इसलिए हैं कि आज जब कि अमरीकी जीवन 
का सानदण्ड एक रूपता की ओर अग्रसर हो रहा है, इन मज़दूर संगठनों के 
कारण लोगों की निष्ठा बँट जाती है । 


१६० महान परिवतेन 





इन परिस्थितियों में यह बात महत्वपूर्ण है कि अमरीका में आज कई सुव्य- 
वस्थित और ज़िम्मेदार मज़दूर संगठन हैं तथा मालिक मजदूर सम्बन्ध के मामलों 
में दोनों ओर धैय॑ और सदभावना पायी जाती हैँ। विमान दुर्घटना की तरह हड़- 
ताल सनसनोपूर्ण समाचार बन जाती है, पर जिस प्रकार विमानों की हज़ारों 
लाखों सफल उड़ानों की तरफ़ लोगों का ध्यान नहीं जाता, उसी प्रकार उचित 
समभौतों की ओर लोगों की नज़र नहीं जाती । ब्रिटिश उत्पादकों का जो दल 
अमरीका आया था, उसकी रिपोर्ट में कई स्थानों पर इस बात का उल्लेख किया 
गया है कि निर्माण तथा प्रशासन विधि के सुधार में व्यवस्थापक और मजदूर 
किस हद तक एक दूसरे का हाथ बंटाते हैं । इसका एक कारण तो यह है कि हर 
विवेकशील आदमी यह मानता है कि उसका काम बढ़िया और उसंका जीवन 
सुखी तभी होगा जब उसकी निष्ठा और कर्तव्यपरायणता संघर्षशील न होकर 
एक दूसरे की पूरक होगी । 

पिछले कुछ समय से यह स्पष्ट होता जा रहा है कि उक्त तथ्य की जानकारी 
के फलस्वरूप हड़ताल का स्वरूप भी परिवतंन की ओर अग्रसर हो रहा है । यह 
बात जरूर है कि कुछ हड़तालें हिंसात्मक और संघ्षपूर्ण रही हैं, लेकिन ये अपवाद 
है । वेसे पहले की हड़तालों और अब की हड़ताल में महान अन्तर आ गया है । 

इधर, मौजूदा स्थिति में और अधिक सुधार के आसार नज़र आने लगे हैं । 
एक तो यह कि उत्पादन के - अनुसार वेतन निर्धारण मूलक कई समभौते हुए 
हैं । दूसरे, अच्छे उत्पादन के लिए पुरस्कार देने की परिपाटी चल पड़ी है, तीसरे 
कुछ कम्पनियों ने मुनाफ़े में हिस्सा बँटाने की परम्परा शुरू की है। कहीं-कहीं तो 
इसका परिणाम कल्पनातीत रहा हैं। इसी प्रकार मजदूरों और मालिकों का 
सम्पर्क सुन्दर बनाये रखने के लिए व्यापक अध्ययन और खोज जारी हैं और यह 
उत्साहवछंक हैं । हो सकता है कि एक पीढ़ी के बाद ही वह दिन आ जायेगा 
जब मजदूर संगठन मज़दूरों की निष्ठा के भंजक न होकर अमरीकी व्यवसाय के 
संगठन यंत्र का एक पूर्जा बन जायेंगे। क्योंकि इसका वर्तमान स्वरूप आज के 
परिष्क्ृत उद्योगों को देखते हुए बेतृका होता जा रहा है । 05 

कारपोरेशन ने काफ़ी प्रगति की हैँ, परन्तु इसके सामने और भी अधूरे 
काम पड़े हैं। 


१७ 
' समय को मांग 


हार्वार्ड के भूतपूर्व अव्यक्ष ए. लारेंस लावेल अपूर्व वक्ता थे ॥ वह भाषण के 
पूव कोई नोट तैयार नहीं करते थे । अपने पहनते दो तीन वक्ताओं के भाषण सुनते 
और तब स्वयं बोलने के लिए खड़े होते थे । पहले वह पूर्व वक्ताओं द्वारा व्यक्त 
विचारों की टीका टिप्पणी करते और तब अपना मन्तव्य व्यक्त क़रने लगते । .उन 
का भाषण इतना प्रभावशाली होता कि लोग हैरत में पड़ जाते. । उतकी इस 
चमत्कारपूर्णा भाषणकला का एक कारण यह था कि उन्होंने कई भाषणों के 
सारांश और उक्तियाँ कंठाग्र कर लिये थे। उनमें ही थोड़ा हेरफेर कर वह अपना 
मनन्‍्तव्य स्थापित करते. थे । वह अक्सर दो महएत प्राचीन सम्यताओं--यूनाबी' 
कौर कार्थेज--का विश्लेषण बड़े योग्यतापूर्ण ढंग से करते । वह कहा करते. कि 
इनमें से एक सम्यता ( यूनानी.) सबको स्मरण है और बह हम सबको प्रभावित 
कर रहो है, पर दूंसरी सम्यता ( कार्थेज.) . का कोई चिह्न बाद के. युगों में छोष 
नहीं रह:गया.। क्योंकि क्रार्थेज की सम्यता, यूनानी सम्यता के विपरीत बिलकुल 
व्यावसायिक सम्यता थी। इसमें विद्या, दशत अथवा कला का कोई स्थान न. भा. । 
“क्या अमरीका. के भी कार्थेज बन जाने का खतरा है.” लावेल पूछा करते और 
फिर विश्वविद्यालयों के. प्रभावशाली महत्व का विश्लेषण करने लगते 4... 

अमरीका में ऐसे बहुत-से लोग हो गये हैं और आज भी हैं, जिनकी धारणा 
है कि अमरीका कार्थेज के मार्ग का ही अनुकरण कर रहा है। और -यहां: जो 
सम्यता अभिव्यक्त हो रही है, उसमें धर्म और दर्शन का अभाव है; सावेजनिक 
भतोरंजन की बर्ज सतायूर्णा माँग के पंजे के नीचे कला का दम घुटः रहा है, सावे- 
जनिक राय के दबाव से व्यक्ति की स्त्रतंत्रता दबी जा रही है तथा आध्यत्म 
मरता जा रहा है । आज अनेक अमरीकनों--बृद्ध और युवक--की धारणा है 
कि हाल के वेर्षों में मानसिक तथा आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करना' कठिन * हो 
गया है और हमारी यातिंक तथा आ्थिक सफलताएँ व्यर्थ हैं, क्योंकि इनसे हमें 
आंतरिंक शांति प्राप्त नहीं हुई है। * गए आए प्रचोओिकीड: 
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वतंमान अमरीकी संस्क्रति पर लगाये गये कुछ आरोपों का अग्रिम खंडन 
किया जा सकता है। इस प्रकार उन लोगों की, जो अपने आइ्वासनपूर्ण जीवन से 
अधिक सम्पन्न अन्य व्यक्तियों की परिस्थितियों एवं आंचररणा की तुलना करते हैं, 
भांति का प्रतिवाद करना पड़ेगा । बहुत से लोगों के लिए यह समभना अति 
कठिन है कि अमरीका की आज की परिस्थिति की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है 
कि लोगों के लिए हर प्रकार के अवसरों का विस्तार हो गया है । 

हम पहले एक ऐसे व्यक्ति की बात सुनेंगे, जो अपेक्षाकृत अधिक विवेकशील 
है, पर जो पिछली अद्धंशताब्दी की सफलताओं का कड़ा आलोचक भी है । 

“ट्वेन्टीअथ सेंच्युरी अनलिमिटेड” नामक पुस्तक की प्रस्तावना में ब्रूस ब्लाइवेन 
ने लिखा है, “१६५० के आरंभ में अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने १६०० की सचित्र 
समीक्षा छापी थी, जिसमें मेकिन्ली युग की पोशाकों, बाइसिकलों की कतारें, नाई 
की दुकानों, जहां बड़ी-बड़ी मूछें बनायी जाती थीं और कीचड़-भरी सड़कों में उस 
ज़माने की मोटरकारें चलती दिखायी गयी थीं। परन्तु उनमें से किती पत्र ने 
अर्दधशताब्दी के परिवतेनों की चर्चा न की थी--वे परिवतंन, जिनमें अट्टट आशावाद 
ने प्रायः नेराइय का रूप ग्रहण कर लिया था । 

“आधी सदी के पहले मानव-जाति, खासकर अमरीकी मानव-जाति की कारणा 
थी .कि सभी संभव संसारों में यह संसार अच्छा है और हर क्षण अधिक सुन्दर 
होता जा रहा है । स्वर्ग में परम दयालु ईश्वर बेठा है, जिसका एकंसात्र काम 
मानव-जाति का कल्याण करना और उसकी दशा सुधारना है। ४ 

श्री ब्लाइवेन ने आगे लिखा है कि, आज हमारा विश्वास जाता रहा. हम्म डर 
के मारे मरणासन्न हो रहे हें--हम पर युद्ध, अरपुबम और मानव-जातिं, के 'हास 
तथा पाशविकता के व्यापक प्रसार का भय हावी हो रहा है । 

तो क्‍या हम धर्मविहीन हो गये हें-- क्या हम - पतंवार रहित न्ौंका पर 
सवार हैं ? 

इस प्रश्न का पूरा जवाब हमें चर्च के आँकड़ों में नहीं मिल सक्तता। इन 
आँकड़ों से चर्च जाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि का संकेत मिलता है.। परन्तु 
ये आकड़े संदिग्ध इसलिए हैं कि चर्चों में ऐसे लोगों के नाम भी ठेके रहते हैं, जो 
विवाहों और अनन्‍्त्येष्टि के अवसरों के अतिरिक्त वहाँ कभी नहीं जाते । और यह 
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भी जानने का कोई तरीका नहीं है कि पिछली कुछ दशाब्दियों में चर्च संबंधी 
आँकड़ों के संग्रहकर्ताओं की चतुराई कम या अधिक हो गयी है। मेरा यह व्यक्ति- 
गत अनुभव रहा हैं कि श्रस्तुत शताब्दी के प्रथम ३०-४० वर्ष में चर्चा में लोगों 
की दिलचस्पी और आस्था पतनोन्मुख थी । खासकर सम्पन्न अमरीकनों में यह 


आवना अधिक स्पष्ट थी । ( कैथलिकों की बात और थी, उन पर विशेष अनु- 
शासन का प्रतिबंध जो था । ) ० 


. - कुछ लोगों की यह धारणा भी बन चली थी कि विज्ञान और विशेषकर 
जीवों के क्रमक विकास के सिद्धांत को देखते हुए पुराने ज़माने से ईश्वर के लिए 
कोई स्थान नहीं रह गया हैं । उनकी दृष्टि में यह बात कल्पनातीत थी कि विज्ञान 
के करतबों और ईइवर में तालमेल बेठ भी सकता है । ( औपचारिक कार्य से 
पलायन की यह धारा अब भी चाहे हो यानहो।) 

१६४०-४६ की अवधि में इस धारणा के विरुद्ध एक आन्दोलन सा उठता 
दिखायी देने लगा । बहुत से पुरुष और स्त्री संकटकाल में एक विशेष अभाव मह- 
सूस करने लगे.। उनमें यह इच्छा जाग्रत होने लगी कि हमें आंतरिक शांति और 
सुरक्षा प्रासि के लिए कोई उपयुक्त साधन मिल जाये । दि रोब', 'दि काडिनल', 
बीस आफ माइंड' और दि सेव्न स्टोरी माउन्टेन! नामक पुस्तकों में इसी जिज्ञासा: 
और. लालसा का प्रतिनिधित्व किया गया है । कुछ लोग पुनः चर्च जाने लगे ओर 
कुछ के लिए चर्च जाने का पहला अवसर था। कुछ परिवारों में विचित्र स्थिति 
देखी जा सकती- थी: जिन माता-पिताओं ने पुराने धामिक रिवाजों के प्रति 
विद्रोह के कारण चच्चे जाना छोड़ दिया था, उनकी संतति को स्वयं उनका आचार 
विचार पुराना लगा और उस ( संतति ) ने उसके प्रति विद्रोह कर दिया। 
कैथलिक चर्च के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक बढ़ने लंगी। भूतपूर्व कम्यु- 
निस्ट भी सनातनी का जामा पहनने लगे--एक अनुशासन को छोड़ कर दूसरे 
अनुशासन के नीचे आ गये । फिर भी सदी के मध्य तक निश्चित रूप से यह नहीं 
कहा जा सकता था कि चर्च आने वालों की संख्या अधिक हैं अथवा छोड़ने वालों 
की । परन्तु कम-से-कम इतना प्रकट होने लगा था कि घामिक भावना और आच- 
रण. का प्रभाव एक प्रकार से उलभ-सा गया है । ; 


इधर, बहुत से परिवारों को चर्च से अपना संबंध कर लेने के फलस्वरूप एक 
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बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था । उनके बच्चों को उचित आचरण 
सिखाने के लिए उपयुक्त शिक्षक नहीं मिल रहे थे । कुछ माता-पिता स्वयं इस 
अभाव को पूरा कर रहे थे, लेकिन अन्य ऐसा नहीं कर रहे थे.। यह स्पष्ट होने 
लगा था कि उनके बच्चे न केवल बाइबिल के उद्धरण नहीं समभ पाते: हैं बल्कि 
उनमें कोई स्पष्ठ नैतिक आचार-विधि भी पनप नहीं पायी है । अब वे यह सोचने 
लगे कि इसके लिए दोषी किसको ठहराया जाये ? 

सेरा विश्वास है कि इस निर्णय की सचाई संदेहास्पद है। शायद ऐसी 
एक भी पीढ़ी नहीं हुई होगी, जिसके कुछ सदस्पों की यह धारणा न रही 
हो कि अगली पीढ़ी पतन के गत॑ में जाने वाली है। यह तक॑ दिया जा सकता 
है कि वरतमान सदी के मध्य में अनेक अनेक अल्पवयस्कों के आचार-विचार 
पर उनके माता पिता के कड़ी कारवाई में अविग्वास का प्रभाव पड़ा। लेकिन 
यह कहना कि उनका नैतिक मानदंड उनक्रे पूर्वजों की अपेक्षा गिरा हुआ है, 
मुझे असंगत प्रतीत होता है। जहाँतक आज के वयस्कों का सम्बन्ध है, उनमें 
से' अनेक ऐसे हो सकते हैं, जिनका किसी संगठित धर्म से संबंध न होने के 
कारण कोई सुरक्षित मानदंड न हो। लेकिन, जिन लोगों से मेरा साबका 
बड़ता रहा है, उनमें मेंने आत्मपतन के कोई चिन्ह नहीं देखे हैं। वे आज 
कई काम ऐसे करते हैं, जिन्हें उनके पुरखा अनुचित मानते । पर ऐसी प्रायः 
एंक भी बात महीं, जिसे उनके पुरखा निम्न अथवा जबन्व करते । मेरी राय में 
सबसे महत्वपूर्णा बात तो यह है कि पिछली अद्धंशताब्दी में लोगों के दृष्टिकोश 
में बड़ा परिवर्तत हुआ है। “मेरा पड़ोसी कौन है ?' का व्यापक से व्यापकतर 
उत्तर प्रस्तुत किया जाने लगा है। - 

आज भी ऐसे लोगों का अभाव नहीं, जो अपने को श्रेष्ठ और जनसाधारंण 
को महत्वहीन, मानते. हैं। लेकिन आज उनके इस दंभ का उतना महत्व नहीं 
जितना. 'उस समय था, . जब समाज का अपना विशिष्ट स्थान था । 
(;::. जो पुरानी अट्टा लिकाओं में स्थित नौकरों के घर को अथवा १६३० के भड़- 
कीले भवनों के मृत्पावास को देखते हैं, उन्हें उसकी संकुचिता तथा दुरवस्था पर दुखे 
होता है। वे अपने मन में सोचते हैं कि क्या भद्र नर-नारी अपने पास ही रहनेवाले 
मानव प्राणियों की मानवीय आवश्यकताओं के प्रति इतने उदासीन. हो सकते थे। 
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राष्ट्रीय आय, इस आय के वितररा, राष्ट्रीय अर्थतंत्र की बात तथा 
अमरीका भर में सामाजिक सर्वेक्षण में बढ़ती हुई दिलचस्पी इसी अद्धंशताब्दी 
की उपज हैं। शिक्षा के समान अवसर के सिद्धांत को आज जितनी मान्यता 
मिल रही है, उतनी कभी नहीं मिली। पिछले अध्यायों में मेंने यह दिखाने की 
कोशिश की है कि हाल के वर्षों में सर्वाधिक उपेक्षित जेन समुदाय, उदाहरणार्थ, 
नीग्रो के प्रति लोगों के दृष्टिकोरा में स्पष्ट परिवर्तन हुआ है । बड़े बड़े व्यवसायों 
के मैनेजर जनता के प्रति अपने ग्रु उत्तरदायित्व को अनुभव करने लगे हैं। 
अच्छे कामों, चर्च के कामों, अस्पताल के लिए स्वेच्छिक श्रम, बालचर 
संस्था, और रेडक्रास सोसाइटी आदि के कामों में पुरुष और स्त्री आज जितना 
समय देते हैं, उसका सामूहिक तौर पर हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। 
( मुझे बताया गया है कि कहीं कहीं तो चर्च में शामिल होने वाले लोगों की 
संख्या से चर्च के लिए धन-संग्रह करने वालों की संख्या अधिक हैं। संक्षेप में 
यह कि. जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी की भावना पहले की अपेक्षा आज 
अधिक व्यापक हो गयी है। ) 

इन परिवर्तनों का थोड़ा बहुत विरोध स्वाभाविक है। यही कारण हैँ कि 
जहाँ तहाँ यूहदी तधा नीग्रो विरोधी उग्र भावना देखने को मिली है । 


लोकतंत्री सिद्धांत मानव की सहिष्णुता और समभदारी पर बड़ा दबाब 
डाल देता है। यही कारण है कि अनेक उपगरीब समाजों में, जो पदते अपनी 
समानता पर कार्य करते थे; पर अब महसूल करते हें कि वे अकेले नहीं रह 
सकते, यहूदी-विरोधी चेतन एवं सकिय पत्रिता पाते हें। इसी प्रकार जिम 
औद्योगिक नगरों में पहले नीग्रो की संख्या कम थी, वहाँ हम निप्रो विरोधी 
लहर देखते हें। 

इन कुछ प्रतिकूल बातों के बावजूद मेरा विश्वास है और जैसा कि 
. डा० फ्रेंक टेनेनवाम ने कहा है, अमरीका में आज “समानता आध्यात्मिक 
सतानता” को विद्येष मान्यता दी जा रही हैं। अपना तथा अपने पड़ोसी 
के हितों के एकात्मबाद की इस बढ़ती हुई भावना को धारमिक । कहना मुझे 


शब्दों का खेल सा प्रतीत होता है। फिर भी इतना तों कहा ही जा सकता हैं 
म. प. ११ 
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कि यद्यपि एक जाति के रूप में हम प्रथम और महान आदेश का आज उतना 
पालन नहीं कर रहे, जितना कि पहले करते थे, फिर भी हम दूसरे आदेश का 
पालन तो अधिकाशतः: तरते ही रहे हैं । 


[२] 
अब हम एक दूसरे प्रश्न पर आते हैं, जिसका उत्तर द्विपक्षीय और 
अनिश्चित होना अनिवाय है। जिस निखिल अमरीकी स्टेंडर्ड [ मानदंड ] और 
निखिल अमरीकी संस्कृति की चर्चा १४ वें अध्याय में की गयी है, क्या वह 
हमारी उत्कृष्टता के लिए खतरनाक है? क्‍या हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारी 
संस्क्रति, हमारे विचार घटिया दर्जे के हें ? 


हम वास्तव में यही कर रहै हैं, ऐसा आरोप प्राय: लगाया जाता रहा हैं। 
स्वयं ही टी. एस. इलियट ने कहा है: “हम कुछ विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 
हमारा यह जमाना पतन का युग है और पचास वर्ष पूर्व की अपेक्षा आज 
हमारा सांस्कृतिक मानदंड गिर गया है और इस पतन का प्रमाण मानव 
कार्यकलाप के हर क्षेत्र में विद्यमान हैं ।” यद्यपि यह आरोप केवल अमरीका 
पर नहीं है, फिर भी यहाँ इतना और कह देना चाहिए कि श्री इलियट ने 
इस बात का पर्याप्त प्रमाण दिया हैं कि अमरीकी दृष्टिकोण से उनकी सहानुभूति 
नहीं हैं। वह “श्रेणीबद्ध समाज” को चाहते हैं, जिसमें “निम्न वर्ग! भी 
बना रहे ।” 

अमरीकी प्रवाह के आलोचकों के विचारों के ऐसे उद्धरणों का अम्बार 
लगाया जा सकता है, जिनमें उन्होंने कहा है कि मौलिक लेखकों, चित्रकारों, 
संगीतज्ञों, वास्तुकला विशारदों, दाशनिकों तथा आध्यात्मिक हृष्टाओं को 
बड़ी प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आज सेक्सी रोमांस” के 
रचयिता ही सर्वाधिक पुरस्कृत होते हैं। सिनेमा ने रंगमंच को दबां दिया हैं 
तथा टेलिविज़न सिनेमा को दबा रहा हैं । और टेलिंविज्ञन पर भी सर्वाधिक 
वाहवाही मूर्ख विदूषकों को ही मिलती हैं। आज कवियों कें लिए बाज़ार 
रहा ही नहीं। इन आरोपों का निचोड़ इन शब्दों में रखा जा संकता है: 
सामूहिक उत्पादन सिद्धांत ने जहाँ हंमें अच्छी मोटर कारें दी और अच्छे 
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कपड़े दिये हैं, वहाँ बुद्धिपूरक वस्तुओं के बाज़ार में मध्यम दर्जे का माल ही 
उपलब्ध है। 

यह बड़ा गंभीर आरोप है। इस पर निर्णय करने से पूर्व अनेक बातों पर 
विचार कर लेना आवश्यक हैं । 

प्रथम महायुद्ध के कुछ वर्ष पूवे तक साहित्यिक आविष्कारकों एवं सुधारकों 
के मन में नैराइय की कोई तीज भावना न थी। इसके विपरीत, पहले की 
तरह ही उनकी पूछ थी। शिकागो में वाचेल लिंडसे, एडगर ली मास्टर्स, 
शेरबूड एंडर्सन, एरिंग लार्डनर और कार्ल सेंडबर्ग विश्वास और उत्साह के 
साथ नये नये प्ररीक्षण कर रहे थे । इधर न्यूयार्क में कविता से लेकर राजनीतिक 
विषयों, जैसे समाजवाद और साम्यवाद (वह रूप नहीं जो मास्को में स्थापित 
किया गया) पर नयी नयी स्वच्छंद पुस्तकें लिखी जा रही थीं । अल्फ्रंड स्टिग्लिट्ज 
आधुनिक कला का विश्लेषण कर रहे थे, मेक्‍्स ईस्टमन और जान रीड ने 
मजदूरों के लिए जेहाद छेड़ रखा था, और फलायड डेल साहित्य की मुक्ति का 


गीत गा रहे थे। उन सब का विश्वास था कि यथा समय ये सारी अरण्य 
धाराणांएँ विजयी होकर रहेंगी । 


परन्तु प्रथम महाथुद्ध के आरम्भ के साथ उनकी श्रांति दूर हो गई और 
उनका मूड बदलने लगा । 


अब उपन्यासकारों ने तत्कालीन अमरीकी जीवन की व्यर्थता और निष्ठुर- 
ताओं पर ही अपना ध्यान केन्द्रित कर दिया । उनका निष्कषं प्रायः नैराइय पर 
दम तोड़ता होता । इस काल में साहित्य निर्माण की जो पद्धति निर्धारित हो 
चली, वह १६१० की साहित्यिक परम्परा से भिन्न थी । 

१६३०-३६ में इस परम्परा को एक नयी भावुक शक्ति से मोर्चा लेना पड़ा। 
देश की आर्थिक व्यवस्था विश्रंखलित हो गयी थी। बहुत से लोगों को ऐसा प्रतीत 
होने लगा था कि क्रांति होकर ही रहेगी । और बहुत से लेखकों ने पूँजीवाद की 
निष्ठुरता के विरुद्ध आवाज़ उठाने और मजदूरों के हितों की हिमायत करने की 
अपने में प्रेरणा सी अनुभव की । उन्होंने नैराश्य से अपना पन्ला छुड़ाकर संघ 
का दामन पकड़ लिया । फलस्वरूप स्वहारा वर्ग को लेकर वे उपन्यास पर 
उपन्यास निकालने लगे । उनमें से कई लेखक ऐसे भी थे, जिनकी मजदूर-बस्तियों 
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की वास्तविक स्थिति संबंधी जानकारी बड़ी सीमित थी । 

द्वितीय महायुद्ध काल में यह दृष्टिकोण बदल गया और इस बात का बिश्ले- 
घरा शुरू हुआ कि युद्धरत व्यक्ति कितना क्रूर हो सकता है। लेखकों के इस 
विश्वास ने कि, उनकी कृति की उत्छृष्टता मुट्ठी भर लोग ही पहचान सकते हैं, 
निराशावाद का रूप अपना लिया । भावी संस्क्ृति के प्रति नैराश्य ही नैराश्य 
हृष्टिगोचर होने लगा । 

१६४८ में इस स्थिति की टीका करते हुए डबल्यू. एच. आडेन ने लिखा: 
“जीवित अमरीकी उपन्यासकारों को यह सुन कर परेशानी होगी कि............ 
दो महायुद्धों के बीच उन्होंने केवल अर्थपूर्ण साहित्य की रचना की है।............ 
यूरोप से आने पर मेरी प्रथम और प्रबलतम धारणा जो बनी वह यह थी कि 
इस काल में जैसा निराशापूर्ण साहित्य रचा गया, वैसा किसी काल में नहीं लिखा 
यया । मेरे लिए यह बड़े आइचर्य की बात है कि सर्वाधिक आशावादी, समूह के 
रूप में रहने तथा प्रथ्वीतल पर अधिकतम स्वतनत्र राष्ट्र के रूप में विख्यात 
अमरीका को उसके ही सर्वाधिक भावुक सदस्य निस्सहाय और पीड़ित, संदिग्ध 
चरित्रवाले तथा विस्थापित लोगों के देश के रूप में देखते हैं ।....ऐसे उपन्यास 
प्रकाशित होते रहे हैं, जिनके नायक को न तो कोई सम्मान प्रात हैं औरन 
जिनका कोई इतिहास है। ऐसे नायक जो बड़ी आसानी से लालच के वशीभ्रूत हो 
जाते हैं, ऐसे नायक जो सांसारिक अर्थों में सफल होने पर भी समृद्धि के निष्क्रिय 
प्रासकर्ता ही दिखायी पड़ते हैं, ऐसे नायक जिनका एकमात्र नैतिक ग्रुण वेदना 
और संकट का निस्प्ह हो कर सामना करना है ।” 

क्या यह कहा जा सकता है कि ये उपन्यासकार जिस परम्परा पर चल रहे 
हैं, वह पूर्व निर्धारित है ? हाल के वर्षों में उपन्यासों की बिक्री घटने का एकमात्र 
कारण यह है कि “लैखकों ने पाठकों से पूर्व अपनी पराजय स्वीकार कर ली 
है” और, या यह भी हो सकता है कि पाठक लेखकों से आगे निकल गये हैं। 
अनेक लेखकों की यह धारणा बनी हुई है कि कठिन लिखना ही अच्छा लिखना 
है । अपनी इस धारणा के कारण वे साधारण पाठकों तक अपने विचार पहुँचाने 
की कला की उपेक्षा करने लगे हैं । लेखकवर्ग में इस प्रकार की पराजय-भावना 
घर कर गई है और अमरीकी संस्कृति के संबंध में उनकी असुखद धारणा का 
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क्रारण भी यही है । इसलिए अंशतः उनके इस विचार को स्वीकार किया जा 
सकता हैं । 
उनके इस परिताप पर दृष्टे डालने के बाद अब हम आगे बढ़ें । 


[३] 


मेरे जैसा व्यक्ति, जो स्वयं एक ऐसी पत्रिका में काम कर चुका है, जो अपने 
लेखकों को अब उतना पैसा नहीं दे सकती, जितना आज से एक दशाब्दी पूर्व 
देती रही थी ( क्योंकि कुछ मदों पर अब बहुत खर्च करना पड़ता है ), साहि- 
त्यिकों की वर्तमान स्थिति पर संतोष प्रकट नहीं कर सकता । इसी प्रकार साहि- 
त्यिक संस्थाओं की मौजूदा हालत से वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता जो अपनी 
समझ से विशिष्ठ पत्रकारिता के लिए संघर्ष करता रहा हैं । संघर्ष इसलिए कि 
ऐसी ऐसी नयी पत्रिकाएँ प्रकाशित होती जा रही हैं, जिनकी बिक्री-संख्या लाखों 
में है और विज्ञापनदाता उनके ही माध्यम से लाखों पाठकों तक पहुँचना चाहता 
है । इस [बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन व्यापक बिक्रीवाली 
पत्रिकाओं और अपने कर्मचारियों द्वारा निर्मित सामग्रियों को लेकर निकालने 
वाली पत्रिकाओं ने कम लोकप्रिय स्वतन्त्र लेखकों को सुखमय जीवन व्यतीत 
करने से वंचित कर दिया है । फिर, यह बात भी है कि ऐसे लेखकों की स्थिति 
आर्थिक दृष्टि से कभी अच्छी नहीं रही है । अब एक प्रघन और आता है कि. 
आखिर अति उच्च स्तर वाली पत्रिकाओं की खपत अधिक क्‍यों नहीं होती ? इसका 
एक कारण यह है कि अब उत्कृष्ट सामग्रियों पर उनका ही एकाधिकार नहीं 
रह गया है । पिछली कुछ दशाब्दियों से बड़ी बिक्रीवाली पत्रिकाओं में भी अति 
उत्कृष्ट सामग्री प्रकाशित होती रही है । तिस पर ऐसे योग्य लेखकों की संख्या 
. अधिक है, जो अपने सिद्धांत का गला घोंटे बिना ही लोकप्रिय पत्रों में लिखकर 
अच्छा धनोपाजंन कर रहे हैं। स्थिति मिलीजुली है । | 
पुस्तकों के बारे में भी प्रायः यही बात कही जा सकती हैं । स्टेंडड मूल्य पर 
बिकनेवाली पुस्तकों का बाज़ार पहले की अपेक्षा कुछ बढ़ा हैं। परन्तु यह भी सत्य 
है कि बढ़ी हुई मज़दूरी के, खर्च को पूरा कंरने के लिए पुस्तकों की मूल्य-वृद्धि के 
कारण बहुत से ग्राहक ऐसी किताबें खरीद नहीं पाते । कुल लेखकों की आय 
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का एक हिस्सा थोड़े से अति सफल लेखक ले मारते हैं. और जिन लेखकों को 
पुस्तक की बिक्री केवल कुछ हज़ार की होने की संभावना रहती है, उसके स्वीकार 
किये जाने की आशा बहुत कम होती है, ( इनमें प्रायः सभी कवि शामिल हैं )। 
फिर भी, स्थिति उतनी अंधकारपूर्ण नहीं है, जितनी कि दिखाई जाती है । 

बहुत से ऐसे प्रकाशनगृह हैं, जो हल्के कागज़ की जिल्दवाली कितात्रें सस्ते 
मूल्य ( २५ या ३५ सेंट अथवा डेढ़-दो रु० ) पर बेचते हैं। इनकी बिक्री संख्या 
अत्यधिक है । 

इनमें कोई दो-तिहाई निश्चितरूप से केवल उपन्यास अथवा पहेलियाँ थे । 
इनमें कुछ तो ऐसी रचनाएँ थीं, जिन्हें किसी भी दृष्टि से स्टैन्डर्ड नहीं माना 
जा सकता । यह बात जरूर है कि इन सस्ते संस्क्रणों से लेखकों को ज़्यादा 
लाभ नहीं होता । ऐसी १० लाख प्रतियों “की बिक्री से उन्हें जो आमदनी 
होती है, उससे अधिक आमदनी उसकी २० हज़ार स्टेंडडड प्रतियों से ही हो 
जाती है। फिर भी यह एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। पुस्तकें अच्छी हों और 
उनका मूल्य जनसाधारण के बूते की बात हो, तो अमरीका में उनके लिए 
अब भी अच्छा बाज़ार है । 

अब हम कला के बारे में विचार करेंगे । आज के चित्रकार के सामने दो 
बड़ी कठिनाइयाँ हैं । प्रथम कठिनाई यह हैं कि वह अधिक मूल्य पर ही अपनी 
कलाक्ृति को बेच सकता हैं, क्‍योंकि वह अपनी मौलिक क्ृति को ही बेचता है, 
जिसे कोई शौकीन पाठक अथवा संस्थाएँ ही खरीद सकते हैं और ऐसे मालदार 
ग्राहक इन दिनों बड़ी मुश्किल से मिलते हें । दूसरी कठिनाई यह हैं कि योग्य नये 
चित्रकार अधिकतर अव्यावहारिक कला बिन्दु को लेकर चलते हैं । इस कारण 
ग्राहक थोड़ा घबराता हैं । इसके बावजूद कला के प्रति जनता की अभी जो दिल- 
चस्पी हैं, वह काफ़ी चमत्कारपूर्ण हैं । फोब्स वाट्सन के अनुसार १६४०-४६ की 
अवधि में जितने कलात्मक चित्र बिके, उतने अमरीका के इतिहास में कभी नहीं 
बिके । १६४८ में अमरीका में कोई एक सौ कला-प्रदर्शिनियाँ आयोजित हुई, 
जिन्हें कोई ५ करोड़ लोगों ने देखा-। स्थानीय संग्रहालयों की संख्या में जो वृद्धि 
हुई है, उसे भी ध्यान में रखना होगा । विभिन्न विद्यालयों और कालेजों में भी 
चित्रकारी को प्रोत्साहन दिया जाने लगा है। लीमन बाइसन के अनुसार आज 
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अमरीका में अनुमानतः छोटे-बड़े कोई ३ लाख चित्रकार हैं | वारिएज्य विभाग के 
अनुसार १६४६ में ४ करोड़ डालर का चित्रकारी का सामान बिका, जत्रकि 
१६३६ में केवल ४० लाख डालर का बिका था । 
अब संगीत । १६०० में देश में बहुत थोड़े से समस्वर आर्केस्ट्रा थे । १६५१ 
तक ६५६ आक्कस्ट्रा वादक दल बन गये । इनमें ३२ दल ऐसे थे, जो पेशा के रूप 
में उसे अपनाये हुए थे । ३४३ आकंस्‍्ट्रा सामुदायिक और २३१ कालेज-आर्क स्ट्रा 
थे | इसके अतिरिक्त विविध प्रकार के नौसिखुओं के दल हैं। अमरीका के कोई 
१५ सौ शहरों और कस्बों में वाधिक संगीत समारोह होते हैं । ग्रीष्म कालीन 
संगीत समारोह में आज जितने लोग शामिल होते हैं, उतने की आज से ३० “वर्ष 
पूर्व कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । 
ऐसी असाधारण स्थिति उत्पन्न करने का श्रेय रेडियो को हैँ । प्राय: सभी 
महत्वपूर्ण संगीत समारोहों का आयोजन रेडियो द्वारा हुआ। १६२६ में प्रथम 
बार समस्वर वाद्यवृन्द रेडियो से प्रसारित किया गया । १६१६ में प्रथम सुनि- 
योजित आर्केस्ट्रा प्रसारित किया गया । १६३१ में मेट्रोपोलिटन ओपेरा रेडियो से 
सुनाया गया । १६३७ में नेशनल ब्राडकास्टिग कारपोरेशन ने अपने आर्केस्ट्रा का 
निर्देशक टास्कमिनी को नियुक्त किया । अनुमान लगाया गया हैं कि १६२८ तक 
वाल्टर डेमरोश द्वारा संचालित "म्यूजिक एप्रिसियेशन आवर' को कोई ७० हज़ार 
: स्कूल के ७० लाख बच्चे प्रति ससाह सुना करते थे। १६४०-४६ के उत्तरार्द्ध 
में टेलिविज़न के आविष्कार ने रेडियो के शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम को ढीला कर 


दिया । परन्तु इससे बहुत पहले ही संगीत सुनाने का एक और तरीका प्रम्मुखता 
आस करने लगा था । 


१६२०-२६ में रेडियो के उत्थान के साथ फोनोग्राफ व्यवसाय का पतन 
आरम्भ हो गया था। परन्तु हाल में यह व्यवसाय फिर पनपते लगा है। धीरे 
धीरे लोगों को संगीत का ऐसा चस्का लगा कि वे अपने घर में उसका आनन्द 
लेने के लिए प्रसिद्ध गीतों और वाद्य संगीत के रेकार्ड खरीदने लगे। बिल बोर्ड 
थत्रिका के अनुसार १६५१ में अमरीका में १६ करोड़ रेकार्ड बिके । जो जनसंख्या 
के अनुपात से प्रति अमरीकन पर एक रेकाई से अधिक पड़ता है । इन में १० से 
१५ प्रतिशत रेकार्ड शास्त्रीय संगीत के थे । 
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निश्चय ही, अमरीकी कला क्षेत्र का यह चित्र कुछ अस्त व्यस्त लगता है । 
संगीत में जनता की रुचि तो बढ़ ही रही है, संगीत नृत्य भी बड़ा लोकप्रिय होता 
जा रहा है । ब्राडवे जैसे व्यावसायिक रंगमंच के अतिरिक्त स्कूलों और कोलेजों 
के अपने रंगमंच हैं । करोड़ों लोगों का प्रिय सिनेमा टेलिविजन के आगे दबता 
सा जा रहा है । स्थापत्य कला ने नया मोड़ लिया हैं । अब यूरोपियन पद्धति की 
नकल नहीं होती । नित्य नये अपूर्व औद्योगिक भवन और कभी-कभी, परीक्षणा- 
त्मक तौर पर कल्पनातीत निवास-गृह बनते आ रहे हैं। 

सम्पूर्ण स्थिति का तथ्य संभवत: यह है : यह राष्ट्र एक अपूर्व परीक्षण कर 
रहा है । इसने असंख्य लोगों को समृद्ध बनाया है। जो कोई भी इनकी समभ में 
आने योग्य तथा इन्हें आनन्द प्रदान करने लायक सामान और मनोरंजन की सामग्री 
प्रस्तुत करेगा, उसके लिए व्यापक बाज़ार तैयार है । दूसरे देशों के साहित्य तथा 
कला प्रेमियों से इनकी तुलना करना उचित नहीं । हम इसका विदलेषण इन 
शब्दों में कर सकते हैं: यह एक नयी चीज़ है, इस तरह की कोई बात 
पहले कभी नहीं हुईं । । 

जो अमरीकन अमरीका को *“कार्थेज' नहीं, बल्कि 'यूनान' बनते देखना चाहते 
हैं, उन्हें लोगों के मनोरंजन तथा सामान की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति 
के साथ साथ उन अन्य सांस्कृतिक साधनों का भी विक्रास करना होगा, जो 
अधिक परिष्क्ृत रुचि को संतुष्ट कर सकेंगे । यह समस्या न केवल कला की है, 
बल्कि आर्थिक भी । इसका समाधान होगा या नहीं, यह अभी नहीं कहा जा 
सकता । लेकिन, आज के इस युग में, जब कि उचित प्रोत्साहन के अभाव के 
बावजूद अधिकांश उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाएँ अएरीका में हो रही हैं, जब कि 
शिक्षा के क्षेत्र में परिस्थितियों ने अमरीका को अग्रणी बना दिया है, और, 
चाहे जो कारण भी हो, जब कि विश्व की सांस्कृतिक गति की जिम्मेदारी अम- 
रीका पर आ पड़ी है, हमें अपने इन संगीत प्रेमियों की ओर देखना होगा, जिन्हें 
हमने ही तैयार किया है; क्योंकि यदि संदिग्ध आथिक परिस्थितियों में भी अम- 
रीका ने कला के इस क्षेत्र में इतनी चमत्कारपूर्णा प्रगति की है। तो अन्य जगहों 
में भी ऐसा जादू हो सकता है । और निखिल अमरीकी संस्कृति अपने की उत्क- 
ष्टता की दुश्मन प्रमारितत न कर, उसका उपयुक्त क्षेत्र साबित होगी । 
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एक प्रइन और है। 

पिछले दिन में अपने पुराने काग़ज़ात देख रहा था कि मेरी दृष्टि मेरे 
एक पुराने भाषण पर पड़ी । इसका शिर्षक था आशंका के क्षण में । इसमें 
मैंने कहा था कि बहुत से लोग विपत्ति और प्रलय की कल्पना से आशंकित 
हो रहे हैं। उस समय मैंने जो कुछ कहा था, वह बहुत अंश में इस शताब्दी 
के मध्य काल के लिए भी उपयुक्त था। परन्तु उस पांडुलिपि पर तिथि जून, 
१६३८ की पड़ी थी--न केवल' अणखु बम और शीत युद्ध के पहले की, बल्कि 
छ्ितीय महायुद्ध के आरंभ से भी पूर्व की तिथि । 


उससे भी बहुत पहले से समय-समय पर अमरीकनों के मस्तिष्क में तनाव 
तथा नैराइय की भावनाएँ घनीभूत होती रही हैं। वह महसूस करते हैं कि शक्ति- 
शाली और कल्पनातीत तत्व लोगों को विपत्ति की ओर घसीट ले सकते हैं । 
और इससे बचाव के लिए कुछ किया भी नहीं जा सकता । इस मनः दशा का 
एक कारण यह हो सकता है कि ग्राहम वालस के छब्दों में, लोग इस महान 
समाज' से अपना सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। समाज 
पेचीदा बन गया है--इतना पेचीदा कि न्यूयार्क शेयर बाज़ार की क्रिसी घटना 
का जितना असर किसी सिराक्य्रुज्ञ दवा विक्रेता पर पड़ सकता है, उतना ही 
कंसास के किसान पर भी । पिछली घोर मंदी भी अपनी छाप छोड़- गयी है । 
उस ने लाखों लोगों को तबाह कर दिया था। लोग सँभल भी न पाये थेकि 
हिटलर ने द्वितीय महायुद्ध का शंख बजा दिया । इसके कारण नवजवानों को 
विनाशकारी युद्ध में कूदना पड़ा । वे ऐसे देशों में गये और लड़े जिनकी कभी 
कल्पना भी न की होगी । उसके बाद एक दूसरा संकट--सोवियट रूस का 
खतरा--सामने आने लगा । लोगों के मन में यह भय घर करने लगा कि युद्ध 
कहीं फिर शुरू न हो जाये । तिस पर अणुबम की विभीषिका । और पिछले वर्षो 
में सरकार ने जो संकटकालीन नियम पास किये, वह-अनेक युवक अमरीकनों को 
विचार स्वातन्‍्त्रय के प्रतिकूल लग रहे थे । 


लोगों की दशा उस विमान के यात्री की तरह है, जो घनघोर कुहासे को 
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छेदता हुआ भारी गर्जन के साथ आगे बढ़ता रहा हो । यह मानसिक स्थिति 
प्रायः सबकी है। जो कोई भी यह कहता है कि पिछले ५० वर्ष में हमने अम- 
रीका को समृद्ध किया है, उसके सामने प्रायः यही प्रश्न रखा जाता है : “आप 
शेसा कैसे कह सकते हैं ? हम तो वस्तुतः निश्चितता के समय को छोड़ कर 
शाइवत संकट की घड़ी में आ पहुँचे हैं ।” हमारे जीवन पर कल्पनातीत आशं- 
काओं की छाया पड़ गयी है । ः 

१६३८ के अपने उस भाषण में मेंने कहा था कि हम आतंक और तज्जनित 
'विवेकरहित धारणाओं के य्रुग में रह रहे हैं। मेंने यह भी कहा था कि ऐसे समय 
में हम प्रायः ऐसे लोगों को खोजते हैं, जिसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा 
सके । और जब से सोवियट रूस के आक्रमणात्मक इरादे स्पष्ट हुए हैं, तब से 
अमरीका में ऐसा होने भी लगा है । हम उन व्यक्तियों की तलाश में हैं, जिनके 
कारण आज यह संकट उपस्थित हुआ और जिनका पता लग जाने पर एवं 
दण्डित होने पर हम शायद अपने को पुनः सुरक्षित अनुभव कर सकते हैं। यह 
तलाश इतनी आतंकपूर्ण, विवेकहीन और इतने लम्बे समय से होती आ रही है 
तथा इसके कारण संदेह की भावना और आशंकाएँ इतनी व्यापक हो गयी हैं कि 
अमरीकनों के सामने आज एक बड़ा प्रश्न उपस्थित हो गया है। वह यह कि क्या 
“ऐसी परिस्थितियों में हम अपनी चिरपोषित स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण बनाये 
“रख सकते हैं ? 

यह प्रश्न केवल आज का नहीं है। क्‍योंकि हम सब जानते हैं कि संगठित 
'कम्युनिज्म से हमारा यह मुकाबला एक दो या तीन दशाब्दी तक चल सकता है, 
अथवा हो सकता है इसकी परिपाति युद्ध में हो। कुछ लोगों का कहना है कि 
अधिकांश अमरीकनों को जीवन पर्यंत इस संधर्ष को देखना पड़ेगा । इसका अर्थ 
होगा तनाव, दुबिधा और अनिश्चितता विद्यमान रहना । और इस तनाव की 
विवेकहीन प्रतिक्रिया होने का खतरा भी मौजूद है। 

दोषी की तलाश ने जो विशिष्ट रूप धारणा कर लिया है, उसका प्रधान 
कारण अमरीका में कम्युनिस्ट पार्टी का विलक्षण इतिहास है। मंदी के ज़माने 
में लोग कम्प्रुनिस्ट पार्टी को तत्कालीन समस्या के आमूल समाधान के लिए 
ःउद्यत एक संगठन मानते थे । उन्हें इस बात की चिन्ता न थी कि इसका सम्बन्ध 
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रूस से है, क्योंकि उस समय तक वे यही समभते थे कि रूस ने मंदी का निदान 
ढूँढ लिया है। इसके अतिरिक्त १६३०-३६ के उत्तराद्ध में रूस हिटलर के नाजी- 
वाद के विरुद्ध अन्य लोकतन्त्री देशों का साथ दे रहा था। अमरीकी कम्युनिस्ट 
यार्टी के अनुयायियों की संख्या कम न थी और तिस पर उसके अधिकांश सदस्य 
बुद्धिजीवी थे और जो सरकारी महत्वयूर्णा पदों पर काम करने के लिए प्रोत्सा- 
हित किये जा सकते थे । वे मजदूर नेता के रूप में यूनियनों पर अपना नियंत्रण 
स्थापित कर सकते थे । 

जैसा कि १६४० में अपनी पुस्तक “सिंस यस्टर्ड” में मेंने लिखा था, “सचाई 
यह है कि तब बहुत से युवक विद्रोहियों ने इसलिए कम्युनिज्म को अपनाया कि 
इसमें उन्होंने अपने निस्तार की मंजिल देखी थी । पहले तो लोगों ने यह देखा 
कि तत्कालीन व्यवस्था ठीक ठीक नहीं चल रही, तब उन्होंने उसमें सुधार के 
अइन पर विचार किया और इस निश्चय पर पहुँचे कि कुछ इधर उधर की कारे- 
वाई कर देने से अमरीका का निस्तार संभव नहीं और फिर उनमें यह विचार 
उत्पन्न हुआ कि क्रांति के बिना इस उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकती । उनके 
इस रास्ते के अन्तिम छोर पर बठा कार्ल माक्स उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। 
फिर, अमरीकी जीवन की सारी त्रुटियों को दूर करने का आइवासन लिये कम्यु- 
निस्ट पार्टी थी । इससे बढ़ कर सहज रास्ता क्या हो सकता था भला ? हर अवां- 
छित चीज़ को पूंजीवाद के मत्ये मढ़ना कितना आध्षान हो गया !! 

क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी षड़यन्त्री थी, और इसकी गतिविधियों को गुप्त 
रखना इसके सदस्यों के लिए अनिवार्य था, इसलिए सरकारी विभागों और 
संस्थाओं से इनको निकालना आसान न था । चूंकि सरकारी विभागों संस्थाओं 
और मजदूर यूनियनों में कुछ अत्यन्त सज्जन और देशभक्त लोग काम कर चुके 
थे, इसलिए कुछ ऐसे नागरिकों पर भी संदेह होना अनिवायं था । च्लेकि कम्यु- 
निस्ट लोग अपने सम्बन्धों के बारे में अक्सर भ्ूठ बोल दिया करते हैं, इसलिए यह 
संदेह होना स्वाभाविक है कि ये राजभक्त नागरिक भी अपनी राजभक्ति की पुष्टि 
करते हुए असत्य भाषण का सहारा ले रहे हों। फलस्वरूप अनेक निर्दोष नागरिकों 
पर भी लाउञछन लगाये गये, जिसे वे शायद जीवन पर्यंत न भूलेंगे । कम्युनिस्ट 
रहस्य के साथ जो घटनाक्रम शुरू हुआ, वह वास्तव में बहुत आगे चला गया। 
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इतना नहीं । अनेक कांग्रेस समितियों की पूछताछ तथा सरकारी नौकरों 
की राजभक्ति की जाँच: एल्जर हिस्स का नाटकीय प्रकरण सिनेटर मेकार्थी की 
बौछार तथा अनेक स्कूलों और कालेजों के अध्यापकों पर लगाये गये आरोपों ने एक 
विषम परिस्थिति पैदा कर दी है | एक प्रकार की मानसिक अशांति फैल गयी है + 
दोषी की इस अंध तलाश के पीछे तनावपूर्ण स्थिति जन्य नैराश्य का कितना 
बड़ा हाथ है, यह १६५१ में जनरल मेकार्थर की बर्खास्तगी पर उत्पन्न हंगामे से 
स्पष्ट हो जाता है। प्रतिनिधि सभा अथवा कांग्रेस की अन्य समितियों में दिये 
गये भाषण, आरोप प्रत्यारोप का उतना महत्व नहीं है, जितना कि मेकार्थर 
विरोधी समाचार पत्रों, रेडियो, आलोचकों आदि के पास भेजे गये असंख्य जह- 
रीले पत्रों का है। ऐसा लगता था, मानो विष का कोई भरना फूट पड़ा हो । 
तभी लोगों ने अनुभव किया कि अत्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा विशेष कर कोरिया 
युद्ध ने कितने व्यक्तियों को उनकी सामथ्यं के बाहर कस दिया है। इतने पर भी 
वह मूल प्रशन बना ही हुआ है : जिस राष्ट्र को अनिश्चितकाल तक अपने अस्पष्ट 
अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व निभाने के साथ साथ अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ 
बनाये रखना है, वहाँ आखिर पारस्परिक विश्वास और प्रेरणापूर्णा चितन तथा 
विचार स्वातंत्र्य को कंसे बनाये रखा जाये ? 
हमारा राष्ट्र स्वभाव से आशावादी है परन्तु हम पर तनाव का भार आज 
जितना है, उतना कभी न पड़ा था | हमारा धैर्य, हमारा मिजाज और हमारा 
साहस कठिन परीक्षा से ग्रुज़र रहे हैं । 


श्८ 


हमारा अपना रास्ता 


“दिस वीक” नामक पत्रिका ( रविवारीय समाचार पत्रों के करोड़ से अधिक 
पाठकों तक यह परिशिष्टांक के रूप में पहुँचती है ) के ४ मार्च, १६५१ के अंक 
में उसके सम्पादक विलियम आई. निकोल्स ने “पूंजीवाद के लिए एक नया नाम 
चाहिए” शीर्षक से एक लेख लिखा था (बाद में यह रीडर्स डाइजेस्ट में भी छपा | ) 
उसमें उन्होंने बताया था कि अमरीका की आज की आथ्थिक, राजनीतिक और 


जज का 
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सामाजिक पद्धति को 'पूजीवादी' कहना युक्तिसंगत नहीं; क्योंकि अनेक लोग, 
खासकर विदेशी लोग पूंजीवाद से जो अर्थ लैते हैं, वह १६ वीं शताब्दी की 
हमारी पुरानी आर्थिक व्यवस्था के लिए ही ज्यादा उपयुक्त है। श्री निकोल्स ने 
यह प्रश्न रखा था : “क्या हम अपनी मौजूदा प्रणाली को उस अपूर्ण पद्धति की 
संज्ञा दें, जो उत्तरोत्तर विकसित होती जा रही है । तथा जिसमें और सुधार 
होना सम्भव है, जिसमें लोग एक साथ काम करते, एक साथ निर्माण करते, 
उत्पादन दिन-दिन बढ़ाते और अपने परिश्रम की फल मिलजुल कर बाँटते हुए 
एक साथ चल रहे हैं ।” उन्होंने बताया था कि इस भ्रश्न के उत्तर में कई सुझाव 
सुनने में आये, जैसे, “नया पूंजीवाद', लोकतांत्रिक पू जीवाद', “आर्थिक लोकतंत्र , 
“औद्योगिक लोकतंत्र', वितरण, वपारस्परिकतावाद' और “उत्पादनवाद' लेकिन 
फिर भी वह सोचते रहे कि क्‍या इससे भी अधिक उपयुक्त कोई शब्द नहीं मिल 
सकता ? उन्होंने पाठकों से पत्रिका में नत्थी छपे कूपनों पर अपने सुझाव भेजने 
का अनुरोध किया । 

इस संबंध में १५ हज़ार सुझाव पत्र उनके पास आये। यह इस बात का भी 
प्रमाण है कि अमरीका में आज यह भावना व्यापक है कि हमारे पास भी कुछ है, 
जो अच्छे ढंग से कार्य करता जा रहा है । यह सभी प्राचीन प्रणालियों से भिन्न है। 

और, मेरे ख्याल में लोगों की इस भावना का एक कारण यह है कि हम 
अमरीकावासी किसी प्रणाली का निर्माण नहीं कर रहे, बल्कि पुरानी परम्परा 
को ही अधिक उपयोगी बनाने के लिए उसमें आवश्यकतानुसार हल्के-हल्के छिटपुट 
संशोधन कर रहे हैं । यही दिखाने की कोशिश मेंने “अमरीकी अन्त:करण का 
विद्रोह' शीषंक अध्याय में भी की है । 

इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में मेंने यह दिखाने का भ्रयास किया है कि 
यह संशोधन-कार्य किस तरह सम्पादित होता आया है । १६ वीं शताब्दी में 
अमरीका में संघीय, राज्य एवं स्थानीय सरकारों का एक समूह कार्य कर रहा 
था। संघीय सरकार का क्षेत्र एवं कतंव्य सीमित थे । उसमें व्यवसाय को मनमाने 
ढंग पर चलने की छूट थी | इब सरकारों ने व्यवसायियों को कारपोरेशन बनाने 
की अनुमति दे रखी थी और उन कारपोरेशनों के अधिकार और सुविधायें निर्धा- 
रित कर दिये थे। इन अधिकारों और सुविधाओं ने स्फूर्ति एवं प्रोत्साहनपूर्ण 
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व्यवसाय के विकास में आश्चर्यजनक कार्य किया | यही नहीं, इसके कुछ अप्रत्या- 
शित परिणाम भी हुए । इसके फलस्वरूप मज़दूर जिनकी मजदूरी उसी लौह- 
कानून के आधार पर निर्धारित होती थी, अपने मालिकों की इच्छा पर चलने 
को विवश हो गये । उद्योग के फल का अधिकांश हिस्सा मालिक की जेब में जाने 
लगा । धन-प्रवाह के नियंत्रकों को व्यापक अधिकार मिल गये । इसके बिना व्य- 
वसाय-संचालकों का त्राण न था। २० वीं शताब्दी के आरंभ तक तो ऐसा 
लगने लगा था कि अमरीका पर चन्द करोड़पतियों का अधिकार हो जायेगा, 
उनकी आमदनी बढ़ती जायेगी और शेष लोगों की स्थिति दिन-दिन गिरती 
जायेगी; अमरीका वह देश बन जायेगा, जहाँ मुट्ठी भर पू जीपतियों का न केवल 
देश के अर्थतंत्र पर एकाधिकार स्थापित हो जायेगा, बल्कि राजनीतिक प्रणाली 
पर भी उनका नियंत्रण होगा । 

इसने देश की लोकतंत्रिक भावना को चुनौती दी, न्याय की राष्ट्रीय भावना 
जाग्रत हो गथी । इसलिए हम परिवतेन की ओर अग्रसर हुए । यह रास्ता विद्रोह 
का नहीं था, बल्कि देश की पद्धति में परीक्षणात्मक संशोधन का रास्ता था ! 
पिछली बड़ी मंदी के समय हमारा यह कार्यक्रम बुरी तरह विश्वद्धलित हो गया 
और तब हमारे संशोधन और पुननिर्माणा कार्य में किचित कड़ाई बरती गयी; 
कोई-कोई संशोधन तो मूर्खतापूर्णा भी रहा, फिर भी क्रांतिकारी और परीक्ष- 
खणात्मक परिवर्तन का हमारा मूलभूत सिद्धांत बना रहा। इसके कुछ वर्ष उपरान्त 
भी यह प्राय: अनिश्चित था कि बिना अच्छी तरह ठोक-पीट किये इंजिन .आगे 
बढ़ेगा भी या नहीं । परन्तु, जब द्वितीय महायुद्ध छिड़ा, तो हमने अनुभव किया 
कि वाशिंगटन के पूरा प्रोत्साहन देने पर इंजिन काफ़ी तेजी से चल पड़ा । युद्ध 
समाप्ति के पश्चात्‌ भी इंजिन की धमधमाहट बनी रही । यह आश्रयेजनक परिणाम 
आखिर हुआ कैसे ? संक्षेप में उत्तर यह है कि कर कानून, निम्ततम मजदूरी 
कानून, सरकारी सहायता और आश्वासन, विभिन्न प्रकार की नियमन व्यवस्थाओं, 
मजदूर यूनियनों के दबाव तथा व्यवस्थापकों के परिवर्तित दृष्टिकोण के कारण 
“मजदूरी का लौह कानून समासत हो गया । आय का पुनरनिवितरण आपसे आप 
होने लगा । लेकिन इससे उद्योग बन्द न हुआ, बल्कि वह वस्तुतः आगे बढ़ गया ॥ 
और गरीबों की क्रय-शक्ति बढ़ाने का रास्ता भी सामने आ गया । हे 
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मेरी समझ में नये अमरीका की कहानी का यही सारांश हैं । इसका एक 
उपसिद्धांत भी है और वह यह कि यदि आप पहले से दलित लोगों को इस प्रकार 
सहायता पहुंचायें, तो वे अपने अवसर को पहचान लेंगे और देश के समभदार 
नागरिक बन जायेंगे । 
[2॥ 


अभी हमारे देश के बहुत विस्तित और शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार है। 
इसका विस्तार-क्रम जारी है । इसका कारण न केवल युद्ध और शीतयुद्ध जनित 
हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, बल्कि हमारी निरंतर बढ़ती हुई पारस्परिक निर्भरता । 
इसकी एक वजह है। व्यवसाय का नियमन सरकार असंख्य तरीकों से करती हैं । 
साथ-साथ सरकार आज मानती है कि उसके दो प्रमुख उत्तरदायित्व हैं, एक तो 
यह कि आथ्िक संकट में पड़े लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने में वह उनकी 
मदद करे और दूसरा यह कि देश का अर्थतंत्र विश्व खलित न होने पाये । 

इसीलिए सरकार ने राष्ट्रीय अर्थतंत्र के नियंत्रण का अधिकार अपने हाथ में 
* ले रखा है। और संकट की घड़ियों में, जैसा कि कोरिया युद्ध के समय हुआ, वह 

अपने इस नियंत्रण अधिकार का विस्तार कर देती है । लेकिन वह वेयक्तिक 

व्यवसाय को स्वयं चलाने की चेष्टा नहीं करती ( अखुशक्ति उद्योग इसका अप- 
वाद है ); क्योंकि हम यह मानते हैं कि निजी हाथों में रह कर ही व्यवसाय 
अधिक उत्तम ढंग से चलते हैं । 

इसी प्रकार संघीय सरकार, राज्य तथा स्थानीय शासनों के अधिकार अपने 
हाथ में नहीं लेती, हालांकि वह कई विशेष कार्यो के लिए उक्त शासनों को भारी 
आथिक सहायता देती रहती है। अमरीका में सरकारी अधिकारों का व्यापक 
वितरण हो गया है । 
| यही नहीं, हमारे यहाँ अनेक स्वैच्छिक संस्थाएँ, संघ और सोसाइटियाँ हैं, 
जो अनेक प्रकार से सार्वजनिक हित के लिए कार्यरत हैं। न केवल विश्वविद्यालय, 
स्कूल, चर्च, अस्पताल, संग्रहालय, पुस्तकालय और, सामाजिक संस्थाएँ हैं, बल्कि 
हर चीज़ की रक्षा एवं संवद्धंन के लिए कोई न कोई संस्था विद्यमान है। यदि 
हम यूरोपियन बच्चों के लिए खाद्य पहुँचाना चाहें या अपने जंगली बत्तकों की 
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हिफ़ाजत करना चाहें, या कारपोरेशनों को अधिक अधिकार दिलाने का आन्दोलन 
करें, अथवा लड़कों को बालचर बनाना चाहें, हमें एक न एक ऐसी संस्था मिल 
ही जायेगी, जो उस कार्य में दिलचस्पी लेती हो । फाउंडेशन (प्रतिष्ठान) हैं, 
आदशंवाद और सम्पदा कर जिनकी जननी है । इसी प्रकार व्यापारिक संस्थाओं, 
व्यावसायिक संगठनों, सेवा संघों और सार्वजनिक निवास-पग्रहों की भरमार है । 
एक राष्ट्‌ के रूप में हम महान सहयोगी, आन्दोलनकारी, स्वेच्छिक सेवा संस्थाओं 
के सहायक, रक्षक, प्रचारक और प्रोत्साहक हैं । 

इसी प्रकार, स्वेच्छिक सेवा संस्थोओं तथा व्यावसायिक अथवा सरकारी 
संगठनों के बीच कोई तीक्ष्ण रेखा नहीं खींची जा सकती । आज जब कि “कम्यु- 
सिटी चेस्ट” आन्दोलन में अधिकांश चंदा कारपोरेशन से आता है, जब कि महान 
प्रतिष्ठान (फाउंडेशन) के साधन एक मोटरकार कम्पनी से उपलब्ध हैं, जब कि 
गैरसरकारी विमान सर्विसें सरकार द्वारा संरक्षित विमान मार्गों पर चलती हैं, 
जब कि सरकारी और निजी विश्वविद्यालय क्षाथ-साथ चल रहे हैं, इनके बीच की 
रेखाओं का टेढ़ामेढ़ा और अस्पष्ट हो जाना स्वाभाविक है । 

इन परिस्थितियों को देखते हुए यह कहना अनुचित न होगा, कि अमरीका की 
नेतिक और बौद्धिक शक्ति का आधार बहुत अंशों में ये निजी संस्थाएँ हैं । इनका 
ध्यान भी सार्वजनिक हित पर उतना ही केन्द्रित है, जितना कि किसी सरकारी 
संगठन का हो सकता है । और कभी-कभी तो उनकी और सरकार की सेवाओं में 
कोई अंतर हूंढ़ निकालना भी मुश्किल हो जाता है। साथ-साथ ये संस्थाएँ 
हष्टिकोण की भिन्नता तथा वंयक्तिक योग्यता तथा रुचि के विकास के व्यापक 
अवसर प्रदान करती हैं । ऐसा किसी अन्य तरीके से नहीं हो सकता । अमरीकी 
पद्धति विभिन्न तरीकों के समिश्रणों से बनी है। इसका निर्माण इतने भिन्न तथा 
विश्वद्धलित तरीकों से हुआ है कि इसका कोई खास नाम रखा ही नहीं जा सकता । 

राष्ट्रीय अर्थतंत्र के इस पेचीदे ढाँचे में और परिवर्तत के हर श्रस्ताव पर 
तीत्र विवाद हो जाता है । प्रश्न उठने लगता हैं कि अम्रुक कारवाई से काम करने, 
बचत करने, पूंजी लगाने तथा नये-नये आविष्कार करने की प्रेरणा कहीं समास तो 
न हो जायेगी ? क्‍या इससे सरकार को निरंकुश अधिकार मिल जायेंगे ? क्या अमुक 
व्यक्ति समुदाय अथवा उद्योग को वास्तव में सहायता की आवश्यकता हैं ? और, 
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क्या सरकार सहायता देने में समर्थ हैं ? आदि आदि । 

यहाँ हम कुछ अनिश्चितताओं पर दृष्टिपात करेंगे । 

युद्धोत्तर काल में मुद्रास्फीति निरन्तर बनी रही हैं और हमारी आर्थिक स्थिति 
पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । हम यह नहीं जानते कि मुद्रास्फीति के बिना 
हमारी यह तीब्र गति बनी रहेगी या नहीं । 

कोरिया युद्ध से पहले ही हमारे देश की वर व्यवस्था अपनी उच्चतम सीमा 
पर पहुँच गयी थी। अधिक कर लगाने का परिणाम यह होगा कि अधिक उत्पादन 
करने का प्रोत्साहन क्षीण हो जायेगा और कर की चोरी की समस्या छोटी न रह कर 
बहुत बड़ी बन जायगी । हम नहीं जानते कि हम यह कर-भार घटा सत्रते हैं 
अथवा हमारा उत्पादन इतना बड़ाया जा सक्रेगा कि स्थिति आपसे आप सुधर जाये। 

. यदि रूस ने अपनी नीति में इतना वि-धसनीय परिवर्तन किया कि जिसके 

फलस्वरूप हम अपना सैनिक व्यय घटा सकें, तो यह निश्चित नहीं कि हमारा 
उत्पादन इतनी तीब् गति से चल सकेगा कि मंद्दी न आने पाये । 

हम नहीं जानते कि विज्वग्रुद्ध होते पर संघीय ऋर इतना बढ़ जायेगा कि 
सरकार की साख में जनता का विश्वास हिल जायेगा या नहीं । 

संघीय सरकार ने अनेक नये वित्तीय उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिये हैं। 
उसने वाल स्ट्रीट के भी कुछ अधिकार अपने हाथ में कर लिये हैं। हम नहीं जानते 
कि इसके फलस्वरूप भविष्य में कोई नये प्रकार का आतंक अथवा आर्थिक 
विश्व खलता निर्माण होगी या नहीं । 

एक बात और है । हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि पिछड़े हुए लोगों को 
सरकारी सहायता देने की नीति किस क्षण उन लोगों को परमुखापेक्षी बनाने की 
अनीतिपूर्ण नीति का रूप धारण कर लेगी । कुछ लोगों का कहना हैँ कि हम यह 
रेखा पार कर चुके हैं; जब कि अन्य लोग ऐसा नहीं मानते । 
. यही कारण है कि जब कभी मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव 
रखा जाता है, गर्म और लम्बा विवाद शुरू हो जाता है । 

* लेकिन हमारे राजनीतिक अभियानों की उग्रता, काँग्रेस के विधेयकों पर चलने 

वाला कड़वा विवाद एक महत्वपूर्ण बात की ओर से हमारा ध्यांन खींच लेते हैं : 
जोशीली भौर चमत्कारपूर्ण भाषण-शैली के प्रयोग के बावजूद शायद ही कोई 
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अमरीकन इस वद्ध॑मान प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने की अपेक्षा रखता है। 
ऐसे बहुत से लोग हैं, जो संघीय अधिकार कम करना, विभिन्न कानूनों को समाप्त 
करवाना, नौकरशाही पर अंकुश रखना अथवा सहायता में कमी करना चाहेंगे । 
ऐसे भी लोग हैं, जो चाहते हैं कि सरक्रार नये काम और नये अधिकार अपने हाथ 
में ले; उदाहरणार्थ, मेडिकल बीमा का कार्यक्रम, तथापि बहुसंख्यक अमरीकनों की 
राय यह है कि, स<कार राष्ट्रीय अर्थतंत्र के सही संचालन का अपना उत्तरदायित्व 
स्वीकार करे, आवश्यकता पड़ने पर उचित सहायता देने का भार भी वह वहन करे, 
कुछ हद तक बह वारिणज्य व्यवसायों का निरीक्षण और नियमन करें; लेकिन फिर 
भी वह अपना हस्तक्षेप सीमित रखें और उद्योग-व्यवसाय का अधिकांश प्राइवेट 
( गैरसरकारी ) व्यवस्था के अन्तर्गत छोड़ दे । बहस मूलतः: इस बात पर हुआ 
करती हैँ कि सरकार किसमें कितना हस्तक्षेप करे; वैसे समभौते का क्षेत्र वस्तुतः 
प्रशस्त बना ही रहता हैं । इस सहमति में यह बात भी शामिल हैं कि निजी 
व्यवसाय को वेथक्तिक स्वामित्व के अन्तर्गत रहने दिया जाये । 

क्योंकि, हमारा विश्वास है कि हमने यह साबित कर दिया है कि निजी व्यवस्था 
के अन्तर्गत उद्योग-व्यवसाय अधिक सफलतापूर्वक चल सकते हैं । यही नहीं, 
ये निजी व्यवस्थापक सरकार की तरह ही सावंजनिक हित का ख्याल तो रख ही 
सकते हैं, उनके तत्वावधान में योग्यता, मानसिक लचीलापन, और साहसिकता का 
विकास होता रहेगा, जो सरकार नहीं कर सकती । साथ साथ निजी व्यवस्थापकत्व 
में वह धाँधली नहीं चल सकती, जो सरकारी स्वामित्व के अन्तगंत चल सकती है। 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बहुसंख्यक अमरीकन मन ही मन यह 
मानते हैं कि अमरीका समाजवाद की ओर अग्रसर ही नहीं हो रहा, बल्कि वह 
समाजवाद से भी आगे जा रहा है । । ] 

रे 

मेंने इसे अधिचेतन सहमति की संज्ञा इसलिए दी है कि हम में से अधिकांश 
लोग अपने चेतन चिंतन में उसी प्राचीन विचारधारा के शिकार हैं, जो अब एक 
आंति मात्र रह गयी है। यह विचारधारा हैं: समाजवाद की ओर विश्व का 


भुकाव अनिवायं॑ है। 
इतिहास की दृष्टि से राजनीतिक रंगमंच के इस चित्र की ज़रूरत अरसे से 
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है । पिछली शताब्दी अथवा उसके आसपास सरकार पर बारबार जनहित के 
लिए अधिक काम करने के लिए दबाव डाला जाता रहा । जो लोग ऐसा नहीं 
चाहते थे और इस कारण सरकार का पैर पीछे खींचने की कोशिश करते थे, 
उनको अनुदार अथवा रूढ़िवादी कहना ठीक ही था | इसके विपरीत, जो लोग 
निजी उद्योग तक पर सरकारी नियंत्रण चाहते थे उनको उमग्रपंथी कहता अथवा 
आमूल परिवर्तनवादी (रेडिकल) की संज्ञा देना सही था। और, जो लोग यह 
चाहते थे कि सरकार हर चीज अपने अधिकार में ले ले, और यदि आवद्यक हो 
तो इसके लिए हिंसक क्रांति की जाये (संक्षेप में कम्प्रुनिस्ट) उनको उग्र आमूल 
परिवर्ततवादी कहना भी वाजिब था। लेकिन, अब अमरीका ने बता दिया हैं 
कि सब से अच्छा तरीका वह है, जिसमें सीमित सरकारी हस्तक्षेप हो और 
निजी उद्योग तथा निजी संस्थाओं को अधिक स्वतन्त्रता हो । इसमें सरकारी 
उत्तरदायित्व और वैयक्तिक प्रेरणा दोनों का लाभ मिलता है तथा दोनों की 
हानिकर बातों से बचा जा सकता हैँ । इस प्रणाली से सब से बड़ा फायदा यह 
है कि इसके अन्तगंत निर्णायक अंधकार और अवसर का व्यापक विकेन्द्रीकरण 
होता है । संक्षेप में यह कि, लोगों ने पहले जो कल्पना की थी, आज प्रगति 
की दिशा उससे भिन्न हैं । 

फिर भी यह श्रांति बनी हुई हैं कि, समय का भुकाव समाजवाद की ओर 
ही क्‍यों, संभवतः साम्यवाद की ओर है । यद्यपि हमारा उत्पादन, हमारा धन, 
हमारा जीवन स्तर दुनिया के लिए आश्चर्यजनक है; यद्यपि, आइजावेल लु डबग्गं के 
शब्दों में, हम अन्य राष्ट्रों को महत्वपूर्णा सामान और यांत्रिक सेवाएँ प्रदान 
करने की स्थिति में हें (जब कि रूस अपनी घोषणाओं के बावजूद जूते का फीता 
तक नहीं भेज सकता), यद्यपि हमारे इस तरीके का मर्म अत्यन्त क्रांतिकारी हैं, 
फिर भी हमारे मन में यह भ्रांति इस क़दर बैठ गयी है कि जब कभी हमारा 
सामना विदेशी मामलों से होता है, हम अपने को कट्टरपंथियों के पक्ष में ही 
रखने की अस्त. प्रेरणा पाते हैं; और हमारा काम कुछ इस प्रकार का होता है, 
मानो हम अधिक अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने की मानव-जाति की इच्छा को 
कुचल डालना चाहते हैं । अन्तः प्रेरणावश हम परिवर्तन का विरोध करते हैं । 
हम रूस के बारे में ऐसा सोचते हैं, मानो वह और उसके पिट्ठू आमूल परि- 
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वरतनवाद के प्रतिनिधि हों; मानो वे उस धारा का प्रतिनिधित्व करते हों,. जिस 
ओर, यदि परिवतंन का विरोध न किया, तो हम भी चले जा सकते हैं, मानो 
रूस निरंकुग तानाशाही के सिवा और कुछ है। हम यह नहीं समभते की कोशिश 
करते कि सर्वसाधारण का जीवन सुखमय बनने का ऐतिहासिक साम्यवादी लक्ष्य 
बत॑रतापूर्णा कार्रवाई द्वारा राष्ट्रीय हित-साधन के लक्ष्य के रूप में परिवर्तित हो 
गया है । रूस की इस परम्परा का जन्म १६ वीं सदी की समस्याओं के समाधान 
के लिए हुआ था, जिन पर हम लोग बहुत पहले ही विजय पा चुके हैं । 

अब भी समय है कि रूस के बारे में हम अपनी उक्त धारणा अपने दिल से 
_ निकाल दें । अब भी समय है कि हम यह समभ लें कि साम्यवाद के साथ 
हमारा संघर्ष अतीत के साथ का संघर्ष है, न कि भविष्य के साथ का | हम यह 
भी जान लें कि हमारे देश में जो परिवर्तन हुए और हो रहे हैं, उनकी दिशा 
समाजवाद अथवा साम्यवाद की ओर नहीं है । यह ध रणा हमारे जीवन का 
विद्रूप तत्व है । इससे शुभेच्छु लोगों के मन में भी यह बात पैदा होने लगती है 
कि अकट्टरपंथी विचार के हर व्यक्ति पर षड़यंत्र का संदेह किया जा सकता है। 
इससे एक राष्ट्र के रूप में हमारी उदार भावनाएँ कुठित होती हैं । व्यापक युद्ध, 
विशेषकर आणा।विक युद्ध के भय के साथ मिलकर तो यह हमारें सबल आत्म- 
विश्वास और अपने भविष्य के प्रति हमारी आस्था की जड़ ही कुरेदती है । 

अपने दिमाग से इसे निकाल देना ही अच्छा है । हम समभ लें कि संसार : 
में नेतृत्व का हमारा स्थान इस कारण है कि हम चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे 
नहीं रहे हैं। इस शताब्दी के पूर्वार्ध में अमरीकी जीवन में परिवर्तत की कहानी 
विजय की कहानी है । यह ज़रूर है कि बीच में हमारा अनुभव कुछ कठ्ु रहा 
है और भविष्य का नक़शा भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इससे हमारा कोई मतलब 
नहीं । यदि हम यह समभें कि शताब्दी के पूर्वार्ध में हमने जो कुछ किया है, वह 
शताब्दी के उत्तरार्ड्ध में हमारे द्वांरा सम्पन्न होनेवाले कार्यों की भूमिका मात्र है, 
तो अच्छा हो ! यह तभी होगा, जब आविष्कार, सुधार तथा परिवर्तेन की हमारी 
गति बनी रहेगी और हमारा हृदय उदार बना रहेगा। एक बहादुर आदमी की भाँति 
एक बहादुर राप्ट्र भी आगे के खतरों से घबराता नहीं, बल्कि अपने साहसपूर्णा 


मार्ग में उनकी उपस्थिति का स्वाग़त करता हैं । 
किया 





